985%2325855%25%25252552525808825325%2%5% 
शबुद्धितलाग रसूरियथमारा ग्रन्थाइ न ६२ मणको शक 
ध्ाख्रविगारदयोगनिष्ठ श्रीमद्‌ जैनाचायेबुद्धिसागरसूरि ॥। 


विरचित, 
भजनपदसंग्रह साग १० मो. 


२०-७२ 
वेरावल निवासी सुआावक, कालोदासभार अमरशजीभाह 2 
हा, भ्रावीका नदकोर बहेननी सहायथी, 
5. 5 
छपावी प्रसिद्ध करनार, 


श्री अध्यात्मज्ञानप्रसारकर्मंडल, 6 
कक 
| 


ख25825652582 


ख्ड 
द्ट्छ2 


हा, वकील मोहनलाल विपचदभाड़, 
श्वा पाटरा, 
जीत ज क्‍ े 3 


अमदाबाद--शादपुर नथी पोछपा आवचेला भरो प्रज्ञादि 
ताथ मुद्रालयमा पदेल ढाद्याभाई दकपतराम्रे छाप्यु 


ट8848254538552585%2582582582582 
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लि 
प्रथमा आधृत्ति प्रव १००० कि 

जोर स २४४९ सन १९१५३ 

विक्रम से ११७९ | 

0 करिमत, रू, १०५०० कि 
(एच ०चच्यध्याउयय5यधवाउय8व5क कह 


ग्रंथ मजवानु ठेकाणु, 
वकील, माहनलाल हिमचंदभाह. 
मा, पादर ( गुजरात ) 
गांधी, आत्माराम खेमचंद. 
साणंद, 


निवेदर्त, 


अध्यात्मज्ञानप्सार मढछ तरफथी श्रीमद्‌ चु्धिसागर ग्रेथ 
माछाना वासठमा मणका तरीके भजनपद संग्रह भा, १० के जेना 
रचयिता शास्रविभाग्द जनावायेश्रीमद्‌ बुडिसागरनी सूरीखरनी 
3, ते स, १९७९ नीं सालमा वहार पाडवामा आये ठे तेनी पढतर 
फिमत रु, १-०-० राखबामा आपेल 3. आवायश्रीना भजनों 
जैन जनेतर समाजम/ग्रेमवी गवाय ठे, वैनोश्रीना भमनो सर्व छोफोने 
आनंदयी रसपूर्क गावालु मन थाय तेवा खास विचारणीय छे, 
तेमना रचेला भजनो अ्यात्मतानरसयी भरपूर छठे, मढक्े अन्यार- 
सुधी भजनपदसग्रहना भाग ९ यद्दार पाड़ेल छे ते आ ग्रव 
वेशाबऊ निवासी सुश्रावक फालीटासभाड़ अयरश्ीभाड हा श्राविका 
पहन नदफोस्येने मेहसाणामा गुरुराजश्री बिगनता रहता त्थारे रु, 
१२००) मदत आपवानी पोत्तानी उत्तकता जणाववाथी आ ग्रथ तेमनी 
प्रठतनी सद्दायथी ठपावत्रामा आवेल 3, अने आपेली सहायमाथी 
जे कह बंधे ते अन्य पुस्तक उपावय्रामा लेयामा आबेशे, मड़छ 
पासे उत्म फ़द नथी पण ते धनवतोनी सहायथी पुस्तकों असिद्ध 
फरे ; मढछ तरफथी सरती फझिमते पुस्तकों वेचाय छे, ते जनमोम 
सारी रीते जाणे छे, आ ग्रव ठप्राववा मादे पोताना घननों सदुप्योग- 
फरनाए पाइने (उनेषणनमा सा चीजीने) एड तरफथी अत-करण पृ 
धन्यवाद आपवाषा आगे हे अने भविष्यपा जेओ अन्य पुस्तकों उपा- 
घयावा सहाय करशे, तेओनो टपफार मानयापरा आयशे जेथोए पुस्तक 
छपावापा मदल करी 5, ेेए लापेश स्पेयानी य्रादी संदित 





छठ 
तैओना नामोने अध्वरदेहधी अपर कखामां आबे छे, आऑं 
ग्रेयमां गुरुशीए जे जे बखते जेबी जेबी भावनाओं प्रकटी तेबी 
भावनाओथी तेमणे पदो रच्यां छे, 


लि. आत्माराम खेमचंद मु. साणंद 


संचत १९७९ । सदगुरु चरणोपासक 
श्री अध्यात्म ज्ञानप्रसारक मंडछ तरफथी 


श्रावण पूणिषा, 


पत्र, 
श्र 
१५ 


२० 
२१ 
२९ 
४७ 
श्८ 
थर्‌ 
५६ 
५ 4 हृ 
प्ट 
६२ 


६७ 
5९ 
७२ 
७२ 
द० 


लीटी 


१०७ 
११४ 
११६ 
१२२ 
१३२७ 
१४९ 
१५० 
१५० 
१५३ 
१५४ 
१५६ 


हू 
भशुर्डि, 
नापरूपस 
मरूयाता 
आपके आना 
एथमें 
हक 
जीवंतां 
कपमवशे 
भक्तज जेह 
संघ 
धरम 
वेश 
मुंज 
जिते 


शुह्ि $ 
नामरूपस 
प्रस्याता 
आप जगाना 
धमं ए 
हमकुं 
जीवतां 
कमेबशे 
भक्तज तेह 
संघ 
धमे 
बेश 
प्ुुज 
जीते 


विपयाक, 


न ७ # 9 0 ७ 


का 


डे 
विपयानुक्रमणिका- 


विपय, 


परमोपऊारी गुरुमुइली स्तुति 
गुर्गीत 

मुग्गीत स्तुति 

तपियाने बोप 

आत्मपर् 
रत्रिसागरगुरुमयती स्तुति 
योगी 

तपियाने वोष 

सत्यगज्य 

आत्मविचार 

माया 

स्वदेशमापि 

आत्मा अपर 3 

आत्मा शिष्य अने गुरु नथी 
आतम आपोआप प्रकाशी 
प्रभने 

घ्‌क्‍्राः 

परना ज्ञानी गुरुपा अग्णा 
पनने 

भवरी वाणी 


ध्य बज 
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श्र 


विषणंक, 


२१ 
श्र 
श्३्‌ 
२४ 
श्ज 
२६ 
२७ 


रद 
विषय, 


संतसेवा 

आंतम कक्‍्यां कर म्द्ारु त्हारु 
अहिसा 

सम्यक्ख ज्ञानदृहि 

धर्षी 

महावी रप्रेम 

निद्रा 

पनुष्यो ! सहुणथी प्रभु मझता 
मृच्युजीत 

अब्छी वाणी 

ज्ञानी गुरु करो 

दुव्येसनोनो त्याग 
आत्मशुद्धिथी मुक्ति 

मनुष्यों ! मानवभव नहीं हारो 
आतम ! आप स्व॒रूप संभारों 
खराजन परमेशरने पामे 
प्रत्यु पाछछ अमरता 


आत्मानी शुद्धपरिणतिरूपश्ली 
आत्मकुटठ॒म्ब 


पंथवादा 
आत्पसम विखने देख 


पत्र, 


२४-३४ 


विषाक, 
४२ 
४३ 
४४ 
४9५ 
४६ 
४७ 
शर्ट 
४९ 
० 
प्र 
पर 
है 


०] 


हि 


हे 


हि 
(] 


५६ 
७ 
प्द 


2 
$ 


छ्‌्० 
5१ 
६२ 
रे 


ह्‌ 
विपय, 

आतम जगमे न दे फोउ तेरा 
आत्मवाग 
रामरापहरि 
मननी मान्यता 

ऊतम मनसे ऊर्द नहिं करवु 
सत्तो महावीरवादे चालो 
सय जग मतऊी माराप्रारी 
शुद्ध सदेशीत्रत 

स्वराज्य प्राप्ति 

अपार आतप राज्य पप्मासु 
मुक्ति 

आत्माका मन शिष्य 

आत्म निन उपयोग तरना 
सत्त 

भ्रावक 

प्रभुरस पामेसा मस्‍्तसेतो 
खरी ए प्रभु म्यानी निमानी 
महावीर भजन 

जात्मा 

अवधून नाम न रूप हमारा 
दुनिया हमर ने ययटि पिस्लने 
सातम स्यगे नर मन नया 


४२ 
४२ 


४३ 
४४ 
४५ 
४६ 
४६ 


दल, 
० 


१५० 
३4 
प्र 
७२, 
प्‌ 
३ 
३ 
्ठे 
७ 
५ 
पण्‌ 
ष्श्८्‌ 
८ 
्छ 
9 
७८ 
९, 
०, 
६ (० 


जो 

की जन पामे 

, न राग न 
धर 


घर 
६२, 


विपषयांद,, 


ट्ट 
<९ 
९७ 
९१ 
९२ 
ण्३्‌ 
९४ 
ष्प्‌ 
९5६ 
९७ 
९८ 
५९ 
१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
(०५ 
१०६ 
१०७ 
श्ण्द 
१०९ 
११० 
१ 99 


| 


]२ 
१ 
दिपय, 
आतम अनुभव विरला जाने 
आतम छोडदे मोहकी यारी 
आतम धम्य हे तेरी फक्ीरी 
अमारी फकीरी मस्ती भरेढी 
आतम धर्म है आनदत्ञाना 
आतमनृर 
मनुष्यों !! परमेश्वर दि धरना 
मनुष्यो !! मननी पतीत न करशो 
आतम ! मोहने मारी नाखो 
सदृगुरु आप तरे पर तारे 
आतम दुनियाक भूल जाना 
मनुष्यों !! हछीमछी सपी रहेशो 
आतम कोने हणो न हणावो 
आतम आप स्वरूप म्हालो 
आतम अहपना नहि करना 
आतप्र अल्ख प्रदेशमा चालो 
आतम ! प्रद्यु नाम समजी समरीए 
चेतन | ब्रह्ममा प्रेम जगावो 
आतम समताभाव॑ विचरशो 
सवराज्य लायक देग 
दिझमें बया फरना अभिवाना 
आतम सरीसु सह जग धार्यु 
आतम समताभायकु परना 
मलु्यों ! आनपयपते घरणों 


पते, 


घ२ 
द्३्‌ 
६३ 
६४ 
६४ 
द्५्‌ 
घ्५ 
६६ 
६६ 
६9 
६७ 
घट 
६८ 

६९ 

१५ 


७१ 
७१ 
धर 
छर्‌ 
५ 
७५ 
छ5 
छ्ड 


विषयाक, 
११५२ 
११३ 
११४ 
१५१५ 
११६ 
११७ 
११५८ 
११९ 
१५० 
१२१ 
१२२ 
१२३ 
१२४७४ 
(२५ 
१२६ 
१२७ 
५१५८ 
१२९ 
१३० 
2३१ 
५2२ 
१७४ 
१३४ 
५२० 


दे 

विषय, 
साथा ब्राह्मण जगपां तेओ जाणवा 
शज्याधिकारी वगे 
आतप तेरी सत्य कपाणी 
आतम देखो आतपनूरा 
आपत्मतलना ज्ञानी साथा त्यागीओ 
राज्यकोम विनाश 
अमारो आतम भूष भलेरो 
अमारो अंतर आतम चेलो 
अलछख अमे कोइना पार्या न मरीए 
अछूख अमे मर्या न क्यारे मर 
अरिहंत आतप नजरे आया 
आतम केसे कुच्छ न डरना 
प्रभु दशन घटमें पाया 
आतम पीजा अमीरस प्याली 
सेतो आतमरूप समरना 
आतम ! चारवरणरूप थावो 
ब्रह्म सागरमां सप्राणी 
प्रभो तुन सागर सपनय वाणी 
खरी ए प्रश्ु पाम्यानी निशानी 
आतम करमेयोगी तब मानु 
चावो ज्ानानन्द पान 
आतम अनुभवभांगऊु पीना 
हमेरा घरक हमने पिछाना 
इससे एसी हवा खूब खाड़ 


धूत्र, 
८ 
9९ 
८१ 
< ९१ 
८ट्बे्‌ 
<वं 
द्ज्‌ 
८ 
<६ 
८६ 
८9 
८ 
<9 
८८ 
<< 
८९% 
२९.० 
९० 


५ 5६ 


९१ 
९२ 
५९२ 
श्र 
& रे 


विपथांफ, 
१३६ 


१३७ 
श्श्ट 
१३२५९ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४१ 
१९० 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४५९ 
१७० 
१५१ 
श्र 
श्ण३्‌ 
५ 
श्ष्५ 
६ 
श्५छ 
१५८ 


१५५ 


६३ 
विषय. 


हमेरा आतम तीय अपारा 
हमेरो आतम प्रश्चु हे प्यारो 
आतम पमोह्स नहि भरमाना 
हमने एसी समात्रि लगाई 
खेलु उु हुतो वाजीगरनी वाजी 
हमने ध्यान पतग उडाया 
आतम ! तुम सर्स हो न्यारा 
हमने अनहठवाद्य चजाया 
आतम निजनी सेया सारी 
हमारा भजनोऊु नहि गाना 
हमऊु जाने सो ह ज्ञानी 

अय हम अवध्रत होकर फिरते 
मनुष्यो ऊरणों परोपक्रारो 
हमारा वतेन सयही तमासा 
आतम सह्ृणस्त सुख पाता 
प्रभु म्हने कोटि उपाये उगारो 
जगवमे हम है सयस नठारा 
जगत्‌म समसे हम हे साग 
हमारा मनऊा नहि है ठिक्लाना 
दयासम धर्म ने को जग सागे 
प्तमापना 

साधुभाट मनयश परणा न स्ेला 
आतम जग सप्र जठी पारी 
आतप आपर्‌ आप जगाना 


प्र, 


९३ 
९७ 
९४ 
५५ 
९५ 
९६ 
९६ 
९६ 
९७ 
९७ 
ध्ट 

९८ 
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९९ 
१०० 
२०० 
१०१ 
१०२ 
१०२ 
2०३ 

१०३-१०६ 
१०७ 
१०७ 
१०७ 


विषयांव, 


१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
श्छ्ट 
१७९ 
१८० 


१४ 


विषय, पत्र, 
चिदानंदरूप संभारोरे १०८ 
आनन्दरस अमृत चाखोरे १०९ 
प्रशुका धमे सो धरम हमारा १०९ 
कंचन कापिनी मोहऊु वारो ११० 
चेतन विषयनी इच्छा निवारों ११० 
मुनिवर मोनपणे व्रत पाछो १११ 
खरां ए शिक्षित नरने नारी १११-११२ 
आतम ताब्नरो था उपयोगी ११३ 
आतम निज उपयोगे रहेशो ११३ 
आतम ! आतनमशुद्धिने धारो ११४ 
चतुरणन हितशिक्षा दिल धरशो ११५ 
हमकुं जानत है को ज्ञानी ११६ 
आतम तु छे ज्ञाननो दरियो ११६ 
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प्रशुसपेज्ञ महावीरदेवनी कृपाथी से, १९७८ ना जेठ सुदि 
त्रयोदशे में त्वाणाना संघना आग्रहे मेसाणामां प्रवेश थयो. संघना 
आग्रदथी त्यां चातुर्मास रहेवासु थय्यु, त्यां घणी निहत्ति मी. त्यां 
जेठ पासथी आरंभी आसो माप्त सुधीमां जे जे व बते ' जेबी जेदी 
भावनाओ प्रगटी ते ते बखते तेवां भजन पद्मवगेरेनी रचना थई 
छे, मुख्यभागे आध्यात्मिक पद्मों छे अने गोणताए नीति सदुपदेश 
आदिनां भजनो छे, सातनयोनी अपेक्षाए सम्यगद॒ह्ठि मनुष्यों भ- 
जनो वगेरेनो सबछो अथे ग्रहण करे छे, सम्यग्रष्टिमनुष्योने 
प्रिथ्या व शाखोपण सब्ों परिणमे छे अने पिथ्यादष्टिबाछाओने 
सम्पवस्वकारक शासखरोपण अव्छां परिणमे छे एम नंदि सूत्रमां दश्शा 
व्यु छे ते प्रभाणे जे सम्यगव़ानीओं हशे तथा सम्यगनज्ञानीओना 
बोधप्रमाणे बतेनारा हशे तेओने भजनसंग्रहदशपो भाग पण अ 
नेकनयोनी सापेक्षरह्धिवक्े सबलाभथरूपे परिणमीने आत्मानी 
शुद्धि करनार थशे अने प्रतियक्षी हुजन मिथ्यादष्ठिजीबोने तो 
सबछो अथ पण अवछारूपे परिणपीने मिथ्यापोहनी हद्धि करनार 
थशे, दुजनो तो पयमांथी पण पूरा काढनारा होय छे तेओ तो भजन 
पदोना अथोने पोतानी मतिथी खेंचीने अवछाअथेतरीके पोते 
माने छे अने छोकोने पण तेवी रीते समजावी अ्रांतिपां नाखे छे, 
वालजीचोने विद्वानो जेप दोरवे तेम दोर्वाय छे तेथी तेओने सम्यग 
ज्ञानीओनो समागम थाय छे तो ते तरफ वछे छे अमने विद्वानों के 
जे मिथ्या इश्टिवाला तथा प्रतिपक्षी दुजेनोनो सपागम थाय छे तो 
ते तग्फ बढे छे अने तेथी तेओो परत॑त्र बने छे, से पकारता ज्ञान 


श्छ् 
माँ अध्याततान भ्रेष्ठ छे, अध्यात्म श्ञानधी आत्यानी पूर्ण श॒द्धि 
धाय हे, श्रीमद्‌ आनंदपननी (आतमत्ानी श्रमणकद्धामे, बीजतो 
द्रव्यलिमीरे) एम की आत्मज्ञानीने अमण ऊये छे अने अम्योने द्रब्य- 
लिगी साथुओ तरीके जगाये छे. एकात ज्ञानवादी तथा एकाकक्रि- 
यावादी न पनबु जोरए अव्यात्मतानना भमनोमा-पढ़ोमा निश्र- 
यनयनी दृष्टि मुस्य होय छे ते व्यानपा रासीने वाचफीए व्यवहार 
नयकबितयमैथी पराहुख न थ जोदए, ज्ञानमा शुप्कतानों दोप 


प्रगयानो भय रहे ठे अने एकतक्रियामा जदतादोपनों संभव 
रहे हे ते वेथी मुक्त बबाय तेदी रीते भजन पदोना ज्ञानवी आत्म 
दिताय भहचि करवी जोइए, पद भजनोमा मोदामागे बानीओना 
हृदयज्ञानरसनो उभरो नीऊछे छे एप अनुमब जाये 3, अव्यात् 
ज्ञनानुभवीओने अ-यात्मज्ञानना भगनो-पढ़ों रुके ठे, योगालुभबी- 
ओने योगना भजनों पढो रुचे छे, भक्तोने प्रशुभक्तिना पट़ो रूचे 
ठे बरागीओने वेगग्यना मजनो पदों रुये छे, जेबा जेजो अधिकारी 
होय छे तेओने तेबू रचे छे तेमा दडील दवानी उड़ जरर पढ़ती 
नथी, जे मनुप्योमा जेयू होय 3 तेज वाणीद्वात पद्दार प्रशोशे ऊे, 
साउु अने जल्थी जेम बखनी शुद्धि तुते बाय 3 तेम अध्यात्म 
ज्ञान ध्यान योगपा स्मणता ऊखाथी आत्मानी शुद्धि थाय हे अने 
आत्मानु खाभाविऊतान स्फुरायमान थाय छठे, आत्यवानब्यान 
समाधिमा लयलीन रहेवायी मस्तदण काटे ठे अने तेथी सर्व प्रक्रा 
रना बाद्यातर उयनोवी आत्मा सतत बालरबत्‌ निर्दोपी शुद्ध मस्त 
यने 3, प्रात तेने दुनियानी परवाह रहंती नथी जेणे अयाव 
पानवी एकयार सात्मानी आनदम-तदशा अनुभवी 5 तेसे से या- 
क्ाज्ञानरसनी सुपारीनों अनुभव आये डे अने ते मोक्षमागे प्रति 
गपन करे ठे, नयात्मवान तेन नात्यानी गुप्त जिद्या छे अने ते सर्व 
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आगम वेदशिरोमणि पराविधा वेदान्तश्ञान कहैयाय छे, सुफीओबी ते 
ग्रेपमस्तीनी शराब छे ( अर्थात्‌ मीठी आनंद्दायक वस्तु छे ) दुनि- 
यामां सबे दशेनोमां छेल्लायां छेछ्ली अध्यात्तज्ञानविद्या छे, तेनो पार 
पामे छे ते तरी जाय छे. दुधलु सार जेम छत छे तेप ज्ञानलुं सार 
अध्यात्मज्ञान छे तेने जे पचत्रे छे, तेमां जे लयलीन थाय छे, तेना 
हृदयपांथी अध्यात्मज्ञाननां मजनोनों प्रवाह नीकके छे. अध्यात्मज्ञानी 
गीताथोना समागमर्मा दररोज घणाकाल पर्यत आववायी आत्म- 
ज्ञननो अनुभव आवे छे, अध्यातन्ञानीगीतायथंगुरुने माथेकरी 
गुरुनी सेवा भक्तिपां जेओ समर्पाई जाय छे अने पोताना नाम रूपने 
भूडी जे गुरुषपां लयलीन वे छे अने गुरुनी आज्ञाओने अमलपा 
मृके छे तेने वाख्षें आपोआाप हृदयप्ां अध्यात्मज्ञाननों पभकाश 
थया बिना रहेतो नथी. अध्यात्मज्ञानना पुस्तकों बांचवा मात्रथी तो 
फक्त अध्यात्मज्ञाननी रुचि प्रकटे छे अने गुरुने शांपूपर धारण क- 
रीने आत्मज्ञन मेझबवा पुरुषाथ करतां आत्मानों साक्षात्कार अनु 
भव थाय छे. शुद्ध निथयनय कथित आत्मालु शुद्धरवरूप अनुभववा 
माटे आत्मज्ञानो गुरुठुं शरण स्त्रीकारी तेमनी आज्ञा प्रमाणे बते- 
वानी खास जरुर छे, ते बिना आत्पानों साक्षातृकार करवा बोजो 
उपाय नथी. गीताथे गुरुनी सेवा भक्तिमां जीवतां जेओ मरजीवा 
बने छे ते जीवतां प्रथु॒ प्रमात्नाख्पे आत्मानों साक्षार्कार करे छे, 
मनुष्य जन्मले सत्यश्येय परयार्मपद प्राप्ति करवी तेज छे अने ते 
माटे आत्ज्ञान तेज मुख्य उपाय छे अने आस्माज्ञानमाटे गीतार्थ 
गुरुना शग्ण पूर्वक तेमनी आज्ञा प्रमाणे वर्ल्या बिना अन्य कोई 
उपाय नथीं, समुराने अध्यात्मज्ञाननो परिषाक थाय छे अने ते 
वाह्ममं निर्लेप अनासक्त रहीने नीतिमय जीवन गाछतों छतो स्वा- 
धिकारे बाह्य कतेव्य कार्योने पण कर्या करे छे, ते छोकम्ां लोकाचार 
रीतिए बरतें छे अने भात्मामां आत्माकार परिणतिए च्ते छे, तमो 
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हुण अने श्नोभुण ताथे अध्यात्तान बरतें 3 अने सालिकरगुण 
साथे अय्यासन्ञान वर्ते छे, तमोग्रण अने रनोगुण रहित सालिक 
गुण सहित जे अप्यात्मवान प्रगटे छे ते स्वपरनी विशेष उन्नतिका- 
रफ होय छठे, तमोगुण रनोगरुण अने सबमगुणयी पण आत्मा 
न्यारो छठे त्रिगुणीमाया ते नतेफी समान ठे अने ते प्रकृति छे, तेज 
कर्म छे, तेनाथी पुरुष अर्थात्‌ आत्मा न्यारों छे एम जे आत्माने 
अनुभपे ठे ते आत्मानी शुद्धि करे छे सातनयोनी सापेक्षाए आ- 
त्मानु ज्ञान रु ते सम्यगज्ञान अर्थात्‌ आत्मज्ञान ठे एवा आत्म- 
ज्ञनना पढोनु सातनयोनी अप्रेक्षाए स्वच्प समजवामादे बाचकोने 
वित्रप्ति करत्रामा आवे छे, आगपसार, नयचक्र, अव्यात्मसार, ज्ञान- 
सार, आनदपनचोवीशी वगेर ग्रन्थों वाचब्राथी अध्यात्मज्ञामननी 
प्राप्ति थाय ठे चतुर्वमुण स्थानकथी आरंभी अ-्यात्मज्ञाननु प्राट्य 
थाय ठे, मुख्यतया अ-यात्म ज्ञानीओ त्यागी मुनियो होय छे 
कारण के तेओ परमात्मपदमराप्तिमाठे अर्पाह गएशा होय छठे 
मुनिना ब्रतोमा अने मुनिना हृदयमा अन्यात्मजाननी झाखी होय 
डे ग्रहस्थो, अव्यात्मज्ञानया सर्पप समान छे अने अध्यात्मज्ञानमा 
ज्ञानी मुनियों मेरु समान ठे ज्ञानीमुनियों सर्वे प्रकारना संगथी 

हित होय 5, चतुर्थ गुगस्थानक करता पाचमा देशविरति गुण 
स्थानफपा अ यात्मन्ञान अनतगणु खीले 3 पचमा देगविरति गुण 
स्थानफ करता उठासबविरतिप्रमत्मुणस्थानफममा अनतगणु 
श्शिप अ यात्मवान सीले ठे, उद्दा सवेविरति गरुणस्वानक करता 
सातमा अप्रमत्तगुणस्थानऊप्ा अनेतगणु विशेष अ ग्रात्मवान खींले 
डे, एम उत्तरोत्तरमुणरथानक्रोमा बारमा गुणमस्थानकफ सृथ्री 


अध्यान्मनान सीले उे अने तयोदशम्रासयोगोकेबलीगुणस्थान- 
कमरा केवलज्ञन प्रगट बाय ठे जने त्या सा यनी सिद्धि थाय हे 
अतरान्मदआपा भयान्यव्वानइ॒था नथा संयंत्र यान संशपिदे 
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घाफितीने अध्यातताव भगढ़े छे, . अश्याजतान, प्रगेटधा 
बाद अध्याधज्ञानवडे आत्मसतभावे जात्मामां परिणम्द, एंव 
जे निश्रय चारित्र छे ते छद्दगुण स्थानक्पां अने विशेषतः 
सातपागुणस्थानकथी विशेष प्रकटे छे, ज्यार व्यवहार चारित्रमां 
पूण स्थिरता थाय छे अने गीताये गुरुनी आज्ञा प्रमाणे बत्तन थाय 
छे तथा व्यवहार अने निश्चयनों पूण अनुभव आवे छे तथा गीताय॑ 
मुनि गुरुनी पूण कृपा मेलबीने अध्यात्मवाननी प्रदृत्ति थाय छे त्यारे 
क्रियामां अने ज्ञानमां स्थिरता वधे छे अने सवंदिशानो अनुभव 
आधे छे अने तेथी एकदेशीनी एकांत आग्रहदशा रहेती नथी. 
ज्ञानी गीताथे मुनिवरनी सलाह लेइ अध्यात्मज्ञान प्रतिबजयुं, अन्यथा 
व्यवहारधमेसाधनना अभिकारथी पण भ्रष्ट थव्रासु थाय छे, ए- 
कांत श॒ुप्क आत्मज्ञानीओथी चेतता रहेवू, कारण के तेओ वालजी- 
बोने तेमना घार्पिक क्रियारुचिना अधिकारथी अश्रए्ठ करे छे अने 
बालजीतवोने अध्यात्मज्ञानदशानी दशापण तेवी क्रियारुचि दशा प्राप्त 
थयाविना प्रगटती नथी तेथी तेओ उभयथी अ्रएट थाय छे माटे वालजी- 
वोएतो गीताथे आचायनी सलाह लेइ अध्यात्तज्ञाननां भजनोमां प्रहृत्ति 
वा निदत्ति करवी, अममे शुरुनी क्ृपाथी व्यवहारमां तथा निश्चयप्रां 
श्रद्धा स्थिरता थई छे तेथी एकांत वबझण थसयु नथी अने अन्‍्योने 
जन शासत्रोत्ा ज्ञानपूषक अनेकांत वलण रहे ते मोटे खास सूचना 
करवार्मा आये छे के जेथी अध्यात्मज्ञननी लगनी लागे तोपण 
श्रीमद यशोविजयजी उपाध्यायजी तथा श्रीमददेवर्चदजीनीपेटे 
चारित्रादि धये व्यवहारमां स्थिरता वधे अने अध्यात्मज्ञाननो उप- 
योग पण ताजो रहे, एकांतक्रिया जड्वादीओने अध्यात्मज्ञन 
तरफ अरुचि होय तो तेओने अध्याताज्ञाननां शास्रोनुं रहस्य स- 


प्जवा मादे गीताथे सूरिआदिनी सेवाभक्तिमां छयलीत था विज्ञ- 
प्रि कस्ापां भावे छे, 
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एुनिनी सब धरम प्रशत्तिया अध्यात्त वान भर होय 3 फक्त तै 
समजवानी जरुर ठे. अपने पच्चीगसतावीश वर्षवी अ-यात्त जाग 
तरफ लक्ष्य उत्ति बठी 3 अने अमोए जब्यात्म तानना तथा ठव्यानुयो- 
गना तथा योगना जनयग सर्बनी तथा जनेतर धर्मों सेवी हजारो 
पुस्तकों वान्या छे जने गुरुनी जेवा भक्ति करीने तवा गुरुनो आ- 
चीर्वाद लहीने गुरु कुलमा रहीने अ यात्म आनने कफ आत्मस्वृरूपे 
पचायत्रा प्रयत्न ऊयों छे तेयी आत्माना उपयोगमा चह़ता अ यात्म 
वाननी भावनाना उछाछाओ प्रगठता ज-यात्म तानना ले जे भजनों 
पढो प्रगथ्या होय ते तेशा अगिकारीओमा दिशि दर्भक े पण 
तेतीं ना जेआनी न वह होय तेओए ते ते तरफ रुचि राखी 
अने पीताना अधिकार प्रमाणे वमक्रियामा मद्ृत्ति ऊरबी अने एवी 
दशा प्राप्त करवा मादे तीजेच्छा राखी पण ते दक्शा आव्यात्रिना 
पारा जेबानु जनु+रण कर ते एकात हितायह नथी तेमज गीताये 
गुरुनी सलाह छीपाबिना कट पण तेमा प्रदति वा निहत्ति न ऊरवी, 
एवी स्वानुभववी सूचना आपुँ छु. केटलाक शुप्क ध्ानीओ पोतानी 
दशा अयालज्ान परिणति वयात्रिना धर्मनी क्रियायोनी त्याग 
करे 3 अने अन्पोने पण तेयो मनी क्रिया-कार्योयी भ्रष्ट करे हे 
ते योग्य नथी आत्मतानीयों ऊपयार्गीओं यने ठे अने अवरथा 
आत्मोपयोगे यर्त 5 ते यायतलु विशेषम्पप्ठीफण श्रीआनंदयन पढ़ 
भावावेसग्रहमा अने ऊर्मेग्रोगग्रस्थमा ऊरवामा आब्यु ठे तवा योग" 
दीपग्ग्रन्थप्रा तथा गयसम्रह तेमन परम्तदुषदेश प्रथमभागमा 
तथा पत्रसदुपरेश पीना मागया करयामा आव्यु ठे, तेवी विशेष 
भिज्सुओ7 ते ग्न्‍्यो याचीने विगेष सुलासी मेजययो 

गीताथयुस्नी अत प्रमाणे यर्तीनि अव्यात्मवान मेयबावी 
आम्पानु स्वस्प अनुमयाय 3े उमर परीक्षामा आमद जपाभ्याये ते 
मद नीचे प्रषाण क्यू 3. 


तंद्यर्था, 
गुरुआणाए ठियस्सय वज्ञझाणद्ााणसुद्धचत्तरुस । 
अज्झप्पज्ञाणम्पिवि एगग्गत समुछसए ॥ ९९ ॥ 
तंमिय आयसरूवं विसयकसायाइदोसमलरहिओं । 
विन्नाणाणंद्वणं परिसुरझं होइ पत्चकर्ख॑ ॥ १०० ॥ 
जलरूहिस्मि असंखोभे पवणाभावे जहाजरूतरंगा । 
परपरिणाम।भात्रे णेव विअप्पा तया हुंति ॥ १०१ ॥ 
अपणेपुगरालभावा, अण्णो एगोय नाणमसित्तोह । 
सुद्धोएस त्रियप्पो, अविअप्पसमाहिसंजणओ ॥२०श॥ 
एयं परम नाणं, परमो धम्मो इसोजिय पतप्तिद्धो । 
एये परमरहस्सं णिच्छयसुद्ध जिणा बिति ॥१०७॥ 
बाह्यथभ क्रियानुष्ठानवडे जेलु शुद्ध चित्त थएछ छे तथा गुर्वा- 
ज्ञापां स्थित छे तेने अध्यात्म ध्यानमां एकाग्रपणु विछसे छे, अध्या- 
स्ज्ञान ध्यान समाधिपां विषयकपायदोपमलरहित विज्ञासानंद- 
घन एव आत्मस्वरूप प्रत्यक्ष थाय छे, क्षोमविनाना सप्रुद्रमां पव- 
नना अभावे जेम जल तरंगो प्रगटता नथी तेम प्रप्रिणामना अभावे 
आत्मापां संकर्पविकल्पों प्रगटता नथी, हुं आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप 
छु बाको अन्य सब जडपुद्गल भावों छे, एवो शुद्धविकरप अर्थात्‌ 
विचार तेज निविकरप समाधिजनक डे ए्वु अध्यात्मज्ञान छे तेज परम 
ज्ञान छे अने तेज परम थम छे एवो आत्पा ज्ञानवह़े सत्र पसिद्ध 
छे अने एज परमरहस्य छे एम जिनेखरों निश्रय शुद्ध आत्मस्वरूप 


प्रकाशे छे, सब धर्म क्रिया व्यवहार प्रहत्तियों पण आत्माना स्वृरू- 
पत्ता प्रकाश मादे चाय तोज ते उपयोगी छे, उपयोगे घर्म छे, क्रिया 
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ए कप छे अने परिणामे यं छे, मारे आत्मवानना उपयोगी बनी 
आत्मानो प्रत्यक्ष अनुभव ऊसो म्रनुय जन्मनु यग्रेय एछे के 
आत्माने परमात्मारूपे प्रकटाबत्रों, अनुभववों अने रूवेकर्म दु'खयी 
मुक्त थचु, अवज्ञानीओ क्रियाथी वयाय छे अने आत्मज्ञानीओ क्रिया 
करीने फमेवी मुक्त थाय छे ज्ञानीना वचनथी इलाइल विप पीउ 
अने आत्याना अवानीना वचनथी अप्नत पण न पीचु आत्मज्ञानीनी 
सर्व ये व्यवहार करणी मोक्षार्व थाय छे आत्मज्ञानी सब्ेमा प्रति 
ऊगतो उत्तो पण सबेधी निःतग छे अने अज्नानी सबबी वाद्यष्टिए 
निः/मग अफ्रिय उता आसक्त-ऊमेयय सह्दित ठे, माठे अ यात्मज्ञानमी 
दगाप्राप्त ऊब्रा एक शरण पण प्रमाद न ऊरवो, आव्यात्मिक भजनों 
पी पत्र १३६ थी शोफकनिवाग्क ग्रन्थ छे अने पत्र (४५ मा चेंटक 
चोबीश्ञी ग्रन्थ छे, पत्र १४८ मा सप ऊतेव्य ग्रन्य छे तथा पत्र १५७ 
मा प्रजा समाज उत्तेश्य ग्रन्व ठे ते ग्रन्थों अ यात्मिक टष्टिनी करपनाए 
आ'/याग्पिक पाज्ोनी रचना ऊरीने स्रउद्धि फर्पना अजुपारे रच्या 3 
तेथी तेमा नन शास्रोनी गलीयी ऊड विरुद्ध लखायु दोयतो श्री चतुरतिव 
सप सागक पिश्या दुप्कृत दउठ्ध अने गीताथोंने ते छुतारवानी जिन्नप्ति 
करूडु अने जे ऊड विपरीत होय ते भागने बरिप्क्रित करवा विवध्ति 
फर छु जे सब्ननोने ग्रन्य बाचता जे कह शरा पट वा सेआने 
जनभेली विरुद्ध छागे तेनो सुलासों लेवानो टच्ठा होय तो तेआए 
रुपस्था मढी सुलासो करयो वा पप्द्वारा सुलाप्तो ऊरदो, ज्या सती 
घरीरमा आत्मा 3 त्या सुधी ऐेसक सर्ये बायतना सुलासा करपाने 
वाचफीने विषप्ति करें ठे मुनियोनों अप्रिकार ते ऊ तेओए सघ 
अने प्रजाना फतेब्य प्रगतिना ग्रन्थो रचा अने ते सपपी में गजा 
उपरात उ्डक किचित्‌ प्रयत्न क्यों डे तेमावी सज्ननों योग्य टागे 
ते गशे ण्यी आशा डे, 


२० 
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चतुविध संबनी महत्ता जेटली वणबीए तेटली न्यून छे, भ्री 
तीमेकरों पण नमोतित्थरुस बोली चतुविध संघने नमस्कार करे 
छे, एवा श्री संघरनां कर्तव्यों शु! छे ते सेघर कतव्य ग्रग्थमां जणाव्यां 
छे. संघनी आगऊ मारा सरखा एक अणु साखा छे, संघनी सेता 
९ > ८5 
भक्तिथी स्वगनी अने सिद्धिनी प्राप्ति थाय छे, चतुरविध सं्रमाधी 
तीयेकर सरियाचक साध बगेरेनी उत्पत्ति थाय छे, संघनां कतेव्योने 
सत्र जाणीने ते प्रमाणे पवर्त तो ठघनी प्रगति थयाविना रहे नहि, 
सेंघनी आगरू कोह महान सथी, ग्रृहस्थ श्रावक्ग शआाजिकासंप्रमां 
त्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अने शूद्र ए चार बण जो गुणकमैथी हयाती 
नथी भोगवती तो संघनी हानि पड़ती थाय छे. ग्रहस्थ संघने प्रज्ा- 
समाजनी साथे दिशमां वाह्यआजीविकादि संवेधयी जीववामाटे 
संबंध राखीने जन्मभूषि, समाज, धमे, राज्य लक्ष्मी कुटुंबादिना 
रक्षण माटे सबे प्रकार तेयार रहेवू पड़े छे अन्यथा तेनुं हुनियामां 
नामनिशान पण हेतु नथी, गृहस्थ श्रावकादि संघना अस्तिलाां 
त्यागी संत्रनु अध्तित छे अने त्यागी साथुप्ताश्व्रीरूप संघना अस्ति- 
ल्रमां गृहस्थ आवक संघनु अलिल छे, बनते भेंगा पछोने दुनि- 
याप्रां जेनधमेनी चढ़ती करी झक्े छे, चतुरविव संघ बरतेगानक्रालमां 
जे कंइ करे तेमां तीयकरनी आज्ञा छे, अपमत्त विष्णुक्रुपार मुनि 
अने कालिकाचार्य श्री संघनो रक्षामां तथा रक्षारूप सेवा भक्तिपां 
पोतानी शक्तियोने फोरदी हती. योगी त्यागी समाधित्रंत महाम्ुनियों 
पण श्री भद्बाहुदी पेठे संघनी आतज्ाने उठावीने ते प्रमणे बरतें छे. 
संघना अस्तित्वपांज स्थावरतीयथ जनशासन आदि सबेसुं अस्तित्व 
छे, संघनी सेवा भक्तियां सब तीर्थेकरो वगेरेनी सेवामक्ति सपा 
जाय छे, पाटे सत्र कतेव्य ग्रन्थ रचीने सेघनी सेव्राभक्ति करी सं- 
घनी उन्नति जणावी छे, तेमां कई बीतराग महावीर प्रश्चुनी आज्ञा 
विरुद्ध लख्युं होरतो संघनी आग पाफी मरागुं छे, प्रभासमाज 


र५ 
उ्तव्य ग्रन्थ रचीने प्रजासपाजना कतेव्य दर्शाव्या छे ते प्रजानी 
सत्य उन्नति थाय तथा प्रजासमाज पोते मार्गनुसारी ग्रुणवात्ये वर्ना 
धर्मनी योग्यता पूरक उमने भाविमा प्राप्ठ करे सेज सुख्य उद्देशर्न 
“यानया गरयो छठे प्रजासमाजने सात्विकयर्मना मार्गे चढाव्यायी 
सपनी हृद्धि प्रगति याय ठे ऊेव्टे प्रश्न महावीर देवनु समाप्ति मेगछ 
करीने ग्रन्थ समाप्त करवामा आव्यो & भजनसग्रह दशमा भागा 
आ+ पात्प ज्ञानपदो, भक्ति, योग, नीति, सेवाभक्ति बराग्यादि पदोनों: 
समापेश थाय छे, तेमाना केट्ठाझ आतरिक स्वगत ओदगारिकरूप 
है अने फेट्लाफ उपदेशरुप छे ते गुस्गए लेई वाचश तेओने तुक्ें... 
अवबोधारों भननसग्रहदशमों भाग अने तेनी प्रस्तावना वाचना- 
राओए ते पहेलाना नव भाग अने तेनी पर्तावना वाचत्री के जेदी- 
सेओने परितः ज्ञान थाय अने आत्मानी परमात्मता प्रगठाववामा 
विशेष उत्साह प्रद्यति थाय, भजनो पदो पगेरे फक्त दिशा देखाऊे 
के पण गीतायथ गुरुने जीरपपर स्थापन फरीने आत्मानी शुद्धि कर- 
चानो पुरुषार्थ ऊर्याबिना सुक्तिनी प्राप्ति थी नवी, गीताये गुरुन॥ 
सगति करवामा एक क्षण मात्र पण प्रमाद न करवो, अध्यात्म- 
ज्ञानना अनुभववी सरबभ्कारना कढाग्रर टी जाय ठे अने घढके 
कमे फरवाथी व्यवहारपपैनी आराधना पूर्क्‍ड़ सर्द कमैवी मुक्त 
खुद्धामा थाय 3, भजन ग्रन्याटिफर्ग सपनी सेवा भक्ति करता 
महारा आत्मानी पूणता प्रगटे थने सत्र जीवों आत्मानी पूणता 
अगठाबो एज इन्छं उन इत्पेव # ऑह महावीर शान्तिः 


वि सबत १०७० श्रावण शुरू पचमी« 
मु, रिनापुर विधाशाला, 


थी अध्यात्मज्ञानप्रसारक मंडछ तरफथी 
श्रीमद बुद्धिसागरसूरिजी ग्रन्थमात्ठामां 


प्रमट थयेला ग्रन्थों. 
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5६३ पत्रमदुपदेशभाग बीजो. 

६४ इशावास्योपतनिषद , जनच्ह्िए विवेचन 
जैनवातुप्रतिमा _ 

६५ लेख संग्रह भाग वीजा, 

हे आ नीशानीवाला ग्रंथों सीलकर्पा नथी. 


उपरनां पुस्तकों मलवानु ठकाएँ, 


वर्काल मोहनलाल हीस चंद. 


( मुज़्रान ) पादरा, 


ई 
हानी गुरुना घटमा प्रशुजी, विश्वासी शिर उपरेरे; 
अनुभवी ते आप भभ्ु छे, समजावो दिल सुधरे, . भन्ञ, मारा, ५ 
प्रशु न जाति लिंग ने भाति, प्रभु न मनना विचारोरे; 
प्रश्ुु जाणे ते आप प्रश्ननणी, समजावीने सुधारों, . प्रभु, पारा, ६ 
प्रभु परखावे ते सदभुरुञी, शरणागतने तारोरे; 
प्रभु विना म्हने कशु न गमतु, शुरु प्रभु दिल प्यारो, प्रभु, मारा, ७ 
हु तु मोहनो मेद भूलावों, आनढनो थो रुहाबोरे; 
स्वापैण फरी तुज शरणु कीधुं, मनमा महेरने छाथो, प्रश्ञ, मारा, ८ 
छाल्‍ू विना नहीं छाम कदयानो, मोति विना नहीं ज्योतिरे; 
प्रश्ञ मछता नहीं पनोती, रहे न छरत रोती, परम, पारा, ९ 
नामरूपना मोहयी मरते, शीखदी प्रेमी मिलावोरे; 
हु तु ते एक आतम सत्ता,-रूपे ते सत्‌ परखावो, प्रभु, मारा, १० 
मननो मोह शमावों गुरुमी, आतम ज्ञानने आपोरे; 
पानानंद्‌ प्रकट ते प्रभुता, रस दे रसमय छापो, भ्रश्ञ, मारा, ११ 
शुरुविना नहीं प्रक्ति कदापि, मुजपर करुणा धारोरे, 
घुद्धितागर सदमुरु भेमी, भाणनीवन आधारो, . प्र्ध मारा, १२ 


न 


भुरुगीत स्तुति. 
मारे दिवालीरे ये आज, ए शाग, 

पारा प्न पान्या गुरुगन, तानने आपो रे 

मारा ज्ञानी गुरु गुणवत्, दिलमा व्यापों रे- 
घार कपायो केदे पढ़िया, क्षण प्ण सग न चूके रे 
कारमा फामनी गति छे चसमी, पन विश्वाम न मृफ़े, शान, मा, १ 
दिपय वासना दाकण जिर्बी, मन तने फोली खाघु रे 
मोह मायानो पार न पाठ, शु ? प्रुनने आराघु,. ग्ञा, मा, २ 


२ 





आतप आनंद रसने चखाडो, 

इन्द्रियर्सहृत्ति टाजोरे, गुरुजी, 

वार्दवाद तकेवादना झृघडा, 

ए सहु मन मोह रगडारे. गुरुजी, ४ 

ज्यां त्यां पुच्छे तो सहु जूदा जणावे, 

देख्या बिना न रस आबेरे, गुरुजी, 

माटे गुरुजी प्रथु दिल परखावो, 

पन पेलीपार जगाघोरे, गुरुजी, ५ 

ज्ञान आनंद प्रश्ुु रूप छे साखुं, 

बाकी वीजुं छे काचुरे, गुरुजी, 

बुद्धिसागर प्रभु हजराहजूरे, 

ज्ञानानंद रस पूरेरे, गुरुजी, ६ 
गुरुगीत. 


मारे दिवाछीरे थे आज प्रभु मुख जोपाने, ए राग, 


मारा ज्ञानी शुरु शुणवंत, प्रश्ठ॒ परखावोरे, 

सहारा आतमना आधार, शिवसुख आपोरे, म्हारा, 
जे जे हुकम करो ते ते पाछे, कहोतो देहने गाछरे; 
तन मन धन तुजउपर वारूुं, राग्यू प्रशुपद प्यारं, प्रशु, मारा, १ 
वाह्म विषयर्णां सुख नहीं छागे, इन्द्रियरस नहीं जागेरे; 
एवी अवस्था भगटावो झुज, रहो तमारा रागे, . प्रश्चु, मारा, २ 
मत पंथ दशेन शाखतनां जंगल, झाडी वाहिर काढोरे: 
प्रश्न महावीर धम जणावी, मोहनी झ्ञाडी वाठो, . प्रश्ञ, मारा, रे 
मोहे मायो हिमत हायों, आतमने उद्धारोरे; 
मन संकुलप विकरप हृठावो, आप तर्या सहने तारो, पशु, पारा, ४ 


; 
ज्ञानी गुरुना घट्मा प्रशुजी, विश्वासी शिर उपरेरे; 
अनुभवी ते आप प्रभु छे, सपजावो दिल सुधरे,. अरश्, पारा, ५ 
प्रश्न न जाति लिग ने भाति, प्रशु न मनना विचारोरे; 
प्रथु जाणे ते आप अश्चजी, समजावीने सधारो, . प्रशु, मारा, ६ 
प्रभु परखावे ते सदगुरुजी, शरणागतने तारोरे; 
प्रश्ुु बिना म्हने कशु न गमतु, गुरु प्रश्ु दिल प्यारो, पशु, मारा, ७ 
हु तु मोहनो भेद भूछावों, आनदनो दो रदावोरेः 
स्वापंण करी तुज शरण कीधु, मनमा महेरने छावो, प्रभु, मारा, ८ 
लाल विना नहीं छाम कश्यानो, मोति विना नहीं ज्योतिरे, 
प्रभु मछता नहीं पनोती, रहे न छरत रोती, प्रभु, मारा, ९ 
नामरूपना मोहथी मरवु, शीखवी भ्रमी मिलावोरे; 
हु हुं ते एक आतम सत्ता,-रुपे ते सत््‌ परखावो, प्रभु, मारा, १० 
मननो मोह शमावों गुरुमी, आतम ज्ञानने आपोरे, 
शानानद प्रकट ते प्रशुता, रस दे रसमय छापो, प्रश्ञ, मारा, ११ 
गुरुविना नहीं मुक्ति कदापि, सुजपर करुणा धारोरे, 
बुद्धिसागर सदयुरु प्रेमी, प्राणणीवन आपारो, . प्रश्न मारा, १२ 
जा मं 
गुरुगीत स्तुति. 
मारे दिवाछीरे ये आज, ए राग, 
पारा मन मान्या शुरुराज, श्ञानने आपो रे» 
पारा ज्ञानी गुरु गुणबत, दिल्मा ज्यापो रे- 
चार फपायो केढे पढ़िया, क्षण क्षण सम न चूके रे; 
फारमा फामनी गति छे बसमी, मन विश्राम न मृके, शान, मा, १ 
विपय वासना डायण बविर्पी, मन तन फोली खाघधु रे 
मोह मायानो पार न पाझ, श॒  श्रह्ने आराघु,. ज्ञा, मा, २ 
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५१ आततल दर्शन, ११२ 
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परमोपकारी ग्रुरुनी मुंहली तथा स्तुति. 
छुत्रिति मिनेश्वर साहिद साचो, ए राग 


गुरुता गुणबवत गुरुजी प्राणवीं प्यारा 
आतपना आधारारें, गुरुमी प्रश्ने मिछावो, 


अरुख प्रभु ओब्खावोरे गुरुमी 
कथनीवी क्रोद गाठ प्रश्ुजी छे द्रे, 

पासे प्रश्नुजी प्रेम पूरेरे, गुरुमी, 
गायायी लछाख गाउ दूर जणाये, 

समजणथी पासमा सुदायेरे, गुरुजी, १ 
पासे प्रभुनी नथी आतरूुं क्यारे, 

आपो आप विचारेरे, गुरुनी, 
साकार भ्रश्चु सत परगट पेरया, 

तनु संग आतम देरयारे, गुरुजी, 
प्वान आनदगुणी परगट पोते, 

घकहछे निमेल ज्योतेरे, गुरमी, २ 
घुद्ध आतम अनुभयते करावो, 

इन्द्रियर तने हठावोरे, गुरुमी 


आतमपम्पपा रगे रमाडो, 
आतमपमा मन बाणोरे गुरनी, ३ 


४ 

मननी मारामारी जीताजीत, हारंहारा थाती रे; 

मन वश आतम लेश न शांति, वात कहदी नहि जाती. ज्ञा, मा, हे 
मत पंथ दशेन बार अन॑ती, एकेक विपय्रे भटक्यों रे; 

ज्यां जाउ॑ त्यां पनना वशमां, मोहे ज्यां त्यां पटक्यो, ज्ञा, मा, ४ 
पननी मान्यता मनना धर्मों, आतमघम न जाण्यो रे; 
सालिक प्रकृति धमने जाण्यो, आतमने न प्रमाण्यो, ज्ञा, मा, ५ 
नामरूपना मोहे मरियो, हपे शोकथी भरियो रे; 

हुं हुं कह पण हुंने न जाणु, मोह ते दुःखनो दरियो, ज्ञा, मा. 
पनडुं मकेट वशमां न आवे, रहे शुभाशुभ भावे रे 

जडरसने मनडइं वहु च्हावे, आतम रसना अभावे, ज्ञा, मा, ७ 
आपमतिलो खच्छंदी थे, देव गुरुने न गणतो रे; 

आत्म रस प्रगणावे एवां, शाख्रोने नहि भणतो, . ज्ञा, मा, ८ 
आतप्ज्ञन विनानु जीवन, जातुं गुरुजी जाणो रे; 

हवे दया कंइ दिलमां आणो, आपो आतप प्राणी, ज्ञा, मा, ९ 
श्रद्धा प्रीतिथी तन मन धन, सर्वे तुजपर वार्स रे 
परमानंद पमाड़ो परगट, शिवपद एवं धायु 

मुज तुज भेद विनानी भक्ति, आपो आतमशक्ति रे: 
बुद्धिसागर प्रभुपद्‌ व्यक्ति, तुज सेवा आसक्ति, ज्ञा, मा, ११ 


वा 52८ अर आा 


तपियथाने बोध, 
राग होरी, 


- तपिया तन न तपावो, तन तापे प्रश्ुु ताप रे, तपिया, 
बार तापकी धृणी ताप्रे, देह ताप संतापो 

. जवतक दिलमें मोहको तापो, तब तक टले न बल्वापो रे. तपिया, 
कामवासना आजा तापे, मनमां न प्रभुको मिछावो 


ज्ञा, मां, १० 


द्‌ 


शुद्धपेंमसें प्रभु है पासे, ज्ञानसे प्रशुक् जगावो रे, तपिया, २ 
समतासे तन मनकी शाति, जपने पढता न जापो; 
मोहतापकु दूर करो झट, क्रोधकु मन नहि छापो रे. तपिया, ३ 
शुद्धेमफी धूनी ध्रावो, शील लंगोट ल्गावो, 
ज्ञानाग्नि दिलमा प्रकटाबो, ऐसा योग कमावो रे... तपिया ४ 
नामरुपकी विपय वासना, उनकु दूर हठावो, 
प्रशुस एकरूप हो जावो, ज्योति ज्योत पिछावो रे... तपिया ५ 
दुनियाकु कूचा तप देखाना, प्रभु तान लगाये, 
आनंदरसऊा प्याला पीकर, मस्ताना हो जावो रे. तपिया, ६ 
प्रशुविरह्तप्स तन मनका, ताप, धृणी कहा १ तापो; 
शुद्धमेमस दिलमा परगठ, चिदानद प्रश्ु व्याप्पो रे. तपिया, ७ 
कएकी कोडी किमत कोडि, ऐसा तपकु न च्हावो, 
बुद्धिसागर आत्मप्रश्नु है, आपकु आप मिलावो रे... तपिया, ८ 
ना: : आय 
आत्मधर्म. 
राग सोरठ 
आतम धरे हे न्‍्यारा-माधु भाइ आतम धम्म हे न्यारा 
मनवाणीकाया्े न्‍्यारा, निरजन निराफारा, 
तप जप बतसे भिन्न अपारा, ज्या नहि मोह प्चारा, साधु, १ 
सत्त रजस्तम गुण कर्मो्से, न्‍्यारा है निर्वारा; 
मनसकत्प विकस्पस न्यारा, पुद्दल धम्मेसे न्‍्यारा, साधु, २ 
दयासत्यास्तेयादिक सब, सापनपम्मसे न्यारा; 
पूर्णानन्द रु पूण ज्ञानमय, आतमरूप अपारा, . साधु, ३ 
नय अरु भग निशक्षेप विचारसे, न्यारा हे अविफारा, 
बुद्धितागर आतम घमेकु, जाना भयकु निवारा. साधु. ४ 


नी न कितना ० 


दर 
$ [/आ ै। हर 
श्री राविसागर गुरु जयंती स्तुति. 
राग होरी 


रविसागर घुनि राया, जग जय डंक बजाया, भेसे प्रणमो पाया, रवि 


गुजर आदि देश सुधार्या, पश्ुुपां चित्त लगाया 
जेनोने जेनधर्म जगाया, संतमां श्रेष्ठ सुहाया, 


निरजन आप कहाया, रवि, १ 


कायानी पण रही नहीं माया, गुरु गुण विश्व छवाया; 
सुरनरवर नित्य प्रणमे पाया, परेमे तुज शुण गाया, 
जगत्‌मां श्रष्ठ सुहाया, 
रवि शशि सागर पृथ्वी वायु, आकाश उपमा पाया; 
लब्धि सिद्धि मेडार गुरुजी, तुज चरणे चित्त छाया, 
दयाना दरिया डाह्मा, 
तुज समरे सहु मंगलमाछा, ध्यानविषे में धार्या; 
बहुला भक्त जनोने उद्धार्या, दुगेण दोष निवार्या, 
हजारो भक्तने तार्या, 
सहाय करो सुर थे अणधार्या, व्हारे आवो संभार्या; 
प्रेपी भक्त जनोने तार्या, निभ्रय गुण निर्धार्या 
अवधूृत जोग जगाया, 
शुरु कृपाथी शान ने मुक्ति, शुरु भक्ति चित्त ठाया 
शुरुविनानां नगुरां नास्तिक, ठाम ठेकाणे न आया 


रवि, २ 


रवि, ३ 


गुरुशिर सुखिया थाया. रवि, ६ 


रविसागर शुरु शुण गण गाया, शुरुवर दिलपांहि ध्याया 
द्विसागर सहुरु श्रद्धा, भीति ऊंपा रस पाया 


आनन्द दिल उभराया, रवि, ७ 


ाााााा" ा_*. 


छ 
योगी. 

अवधूत वेराग्य वेश जाया, ए राग. सोरठ-आश्यावरी, 
जोगी ऐसा जोग जमाया, त्याग भभूत लगाया, जोगी 
शुद्धेपफी मस्ती पाया, योग जठाकु धराया; 
शील छंगोद सत्सग मुद्रा, क्रिया कुंडह लगाया जोगी, १ 
सत्य ग्रहण इच्छाकी झोली, त्तरूपचीपिया च्हाया; 
प्रश्न तन्‍्मयता तपकु तपीया, स्थिरता आसन पाया जोगी, २ 
स्थिर उपयोगकी पवन पावडी, ब्रह्माकाश विवराय॥; 
मतिशुत ज्ञानका शंख बजाया, प्रेमका प्राण जगाया, जोगी, ३ 
मन पवन माया कर वशमें, जीत निशान चढ़ाया; 
देह देवलमें प्रकट प्रभु शिव, स्वयं सदा परखाया, णोगी. ४ 
कमे काप्ठ ओर भक्तिकी धूनी, ज्ञानाग्नि प्रजदाया, 
तत्तमसि सो5ह उपासना, अनपाजाप जपाया,. जोगी. ५ 
धारणा कुडी ध्यानका गाजा, दिल शिलामें घुटाया, 
गशुरुगप पानी सेवासाफी, संयम चछम फुडाया. जोगी ६ 
उपयोगका दमजोरे फुकाया, प्रह्मसपाधि चढ़ाया, 
आतम आनन्द रसकुँ पाया, परमत्रह्मरूप पाया, जोगी, ७ 
अलरूख अलख मुख उच्चराया, पाया सो न कयाया, 
नेति कथी निममाही समाया, ऐसी कमाणी कमाया, जोगी. ८ 
त्याग नहीं ओर ग्रहण कछु नहीं, आपो आप सुहाया, 
बुद्धिसागर पूर्णानन्दी, अछख अमर हो जाया, जोगी ९ 


€८ 
हा छा... आए 
तापयान॑ चाधघ, 
राग होरी 
तपिया तन का तपावे, अतरमां वह तापरे तपिया, 
कामनी अग्नि मनई तपावे, तन इन्द्रि वी जावे; 
मनमांहि तु जोने तपासी, धूणी तापे शुं १ थावेरे तपिया, १ 
जटठा वधारी जोगी वनीने, दिलने क्रोध धखावे 
काम जिहां तिहाँ राप्र न प्रगटे, शुं ? लंगोट लगावेरे, तपिया, २ 
माया मरी नहिं मन नहि मरियु, शु तनु भस्म लगावे; 
चिपीयो राखे नहि चित्त वशप्रां, दंभ शु १ कंधा घरावेरे.. ते, हे 
सरजतापे हक्षो तपे छे, वढला जठाओ वबधारे; 
खाखमांही आलोटे गद्धां, मुक्ति छे मोह मारेरे, तपिया, ४ 
समता दण शंख फुंके वके छु १, भेख धरे नहीं फावे; 
आतमज्ञान विना नहीं मुक्ति, मूढने शु ! भरमावेरे,. तपिया, ५ 
जलना स्नाने मुक्ति पछे तो, मीनादिक शिव पावे; 
आशु तज्या दण आसन वाछी, ब्यानो ? जोग जगावेरे, तपिया, ६ 
देहतापथी मनना तापो, बयारे शांत न थावे; 
आतमज्ञानथी मनना तापो, शांतपणाने पावेरे, तपिया, ७ 
मोह काम आशाने त्यागे, त्यागी सहुको थावे; 
बाह्य त्यागी पण अँतररागी, त्यागी वने नहि फावेरे, तपिया, ८ 
पन वश नहिं तो वनमां गए शु ?, छाख चोराशी न जावे; 
वासना ज्यां त्यां वन घर सरखां, शु ! जगने समजावेरे. तपिया, ९ 
पन नहीं दंडयु दंड धरे शु ९, क्‍्यां मनु जन्म शुमावे; 
पानी गुरुगप ज्ञान ग्रही ले, मनडं वश्मां आवेरे, . तपिया, १० 
मुक्ति न वर्णे मुक्ति न मरणे, मुक्ति छे मोह हठावे; 
बुद्धिसागर शुरूना संगे, परमानंद सुख थावेरे, तपिया, ११ 





९ 


सत्य राज्य, 

राग आशावरी 
राज्य खरा एह तेरा, आतम !!! राज्य खरा ए तेरा; 
ष्या नहि तेरा मेरा, «« आतम० 
घाद्यराज्यकी ख़ट्पट नहि जिहा, मोहफा नहि अपेरा॥ 
जहमें त्यागग्रहणफी न हृत्ति, ज्या नहि मनका फेरशा, आतम, १ 
असंस्यप्रदेशर्भ आप समावे, प्रगटे आनंद रहेरा; 
आपोआप स्वरूपे खेले, को पर राग न घेरा, आतम, २ 
सर्वेवासनातीत निरजन, अनंत नरका चहेरा; 
बुद्धितागर परमत्रह्ममय,-राज्य मिला वहा ठेरा,. आतप, हे 





आत्मविचार- 


सोरठ वा आशावरी, 
आतम आपो आप चिचारा, जठसे आतम न्यारा, आतम; 
पन मार्या विज म्रक्ति नहीं है, मन तक है अवतारा; 
पनकी माया भव पढछाया, मारना मनसप मारा, आतम, १ 
शुभ अशुभ मनका है प्रचारा, मन जीते निस्तारा; 
आतपत्कानस पन मरत ६, आनद अपरपारा, आतम २ 
पान रु आनंद आत्मयम है, अन्य है मोइबिफारा; 
घुद्धितागर पृ्णनिदी, प्रगद्धा दिल उजियारा, आतम, ३ 
अपन 
साया. 
राग आशावरी, 
पाया नहीं छे र्वारी, आतप् ! ! माया नहीं छे रद्ारी, 
माने शु $ म्द्ारी म्द्वारी, आतप 


१० 
पाया खम्म क्षणिक पडछाया, साची न मायायारी, 
माया पाछछ दुनिया मरी पण, माया न गई कोई रहारी, आतम, १ 
जेप जेम पाया पाछछ दोडे, तेष तेम हु;।ख खुबारी; 
पायाथी कदि सुख न सार्चु, दु:खी नर ने नारी, आतम, २ 
स्वेविश्व छे माया वशमां, नानारूप विचारी: 


पायाने म्हारी कहेषामां, संकट दु:ख अपारी, आतम, रे 
अज्ञान मोहनी मायामांही, सुश्या सहु संसारी; 
हुं तु हत्ति मायारुपी, माया गति छे न्यारी, आतप. ४ 


नामरूपनी विषयवासना, छोक वासना भारी; 

शास्त्र ने पतर्पंध वासना ठछतां, आनैद प्रगटे अपारी,. आतम, ५ 
चिदानंद्‌ तुज रूप खरू छे, तुजपां न हु।ख लगारीं; 

बुद्धिसागर निनर्मां आनंद, प्रथुता छे जयकारी, आतप, ६ 





स्वदेश प्राप्ति, 


राग सोरठ, 
साधुभाइ देश हमेरा पाया, आपमें आप सपाया. साधु, 
आदि अंत न पुहलसे भिन्न, निरंजन निर्माया; 
पंचभूत नहि चंद सूरज नहि, नहि मनवाणी काया, . साधु, १ 
नात जात नहि लिग भात नहि, अन अविनाश सुहाया; 
राजा सेवक भेद जिहां नहि, नित्य सरा परखाया, . साधु, २ 
मत पंथ दशेन स्पश नहि जिहां, पूर्णानंद जमाया; 
बुद्धिसागर पावे सो जाने, भरमे जगत भरमाया, साधु. ३ 


५ााााधणक> आयाशााक 


११ 
आत्मा अमर छे. 

राग सोरठ, 
आतम जन्म मरण नहि तेरा, मोहफा ए है फेरा, आतम, 
प्राणादिक पुद्दल नहि तु है, मरे नहि कोड बेला, 
नभपा बादल आत जात है, त्यु पुह्वछफ़ा चेरा- आतम, ९ 
उपजत नहि कउ विणप्तत नहि तुम, छडो परिथ्या अवेरा; 
पुदगल मायाफा पढछाया, मानो न ए तुप मेरा, आत्म २ 
आऊाश पेठे निःसग नि्भेल, चिद्ानंदघन रहेरा 
बुद्धिसागर अमर भये हम, रहा न काछका घेरा, आतम, ३ 





आत्मा कोइनो शिष्य नथी अने गुरु नथी. 
राग सोरठ वा आश्ञावरी, 
आतम किसका गुरु नहि चेला, समर्भ न सबके भेछा, आतम, 
आपोआप स्वरुपमें खेले, आपो आप अकेला, 
जगफा गुरु ओर जगा चेला, नभवत्‌ जगका मेढा, आतप, है 
जगसे हिलमिल रहेवे भेला, नवनागरवत्‌ सेला, 
हमऊ हम जानत है ज्ञाने, रहा नहि अथेरा, आतम, २ 
आपो आपक गावत ध्यावत, मोइका टछता फेरा, 
घुद्धितागर आप प्रह्ध है, दिया प्ुगतिमें,ठेरा, आतम, ३ 


आता 


आतम आपो आप पकाशी. 
राग सोरठ, 
आतय | ! आपो आप प्रकाशी, मनरामर अविनाशी, आतम, 
पराप्रेयर्स दिलया प्रया्षी, छेश रदत न उदासी, 
शुद्धपेप भगटपा विन्ु तपसे, पगले दगले फासी, आतम, १ 


१२ 
अंतर भूछी वाहिर शोधत, जग होवत हांसी; 
पका काशी पहाड़ क्‍या ढुंढे, जलमें मीन ज्युं प्यासी, आतम, २ 
सब तीथे है आतममांही, दिर्दार है दिलवासी; 
बुद्धिसागर परम ब्रह्ममय, ज्ञानानन्द विलासी, आतम, ३ 





पभुने. 
सोरठ वा आशावरी, 
प्रभु तुन अकऊ कछा न कराती, समज्यां नहि समजाती, परश्भु, 

जेवी कृपनी छाया कूपपां, मगठ थइने समाती; 
तेवी रीते माह्री वृद्धि, व्वारो पार न पाती, प्रभु, ॥ १॥ 
उद्धिनी उंडाइ मापवा, छुणनी पूतछी जाती; 
सागररूप बनी दे जाती, माप कदापि न पाती, प्रश्ुु, ॥ २॥ 
वेदागप मत दशन शाख्रो, वांच्यां बहु भठी भाति; 
धारणा ध्यान समाधियोगे, शांखी कंइक जणाती, प्रश्चु.॥३॥ 
अरूख अगोचर अगम अरूपी, अनंत ब्रह्म हयाती; 
ढांक्यो सूरज रहे न छानो, तुज महिमा एम भाति, पशथ्चु, ॥४॥ 
अनंत जरूधिमां बुंदनो सरखी, पढदशेन मति थाती; 
असंख्य लक्षणे कक्षित करतां, थाकी बुद्धि मुझाती, प्ु,॥५॥ 
एप छतां पण माहारी छाती, तुज प्रेमे उभराती; 
चुद्धिसागर आतम ख्याति, चिदानंद सुहती, प्रश्न, ॥ ६॥ 

फममधातसाकनिफिसमारबाफरर# 

घर. 

सोरठ, 

संतो ज्ञाने निज घर जाना, कहां न जाना आना, संतो, 
पंचदेह परपंच नहि जिहां, राग न द्ेष ठिकाना; 


१३ 


आगे कमे न जन्म परण नहि, असंस्यमदेशी माना, संतो, १ 
बणे गध रस स्पशे न ज्याहि, ध्याता व्येय न ध्याना; 


पृथ्वी चंद सूरज नाहि सागर, वतें केवलज्ञाना, सतो २ 

क्षण क्षण पूर्णानन्द्‌ श्रगठ है, पूर्णानन्द पिछाना; 

आदि अत न अछख अरूपी, देखता मस्ताना, सतो, 

मरत भए हम निज घर पाकर, जानत है को व्याना; 

बुद्धितागर आतम पाया, ज्ञानानद निश्चाना, सत्तो, ४ 
रंपनममायाकरिव्ण--“ कब, + 


करना ज्ञानी शुरुका शरणा, 
राग, आशावरी, 
करना ज्ञानी गुरुका शरणा, गुरुस होत उगरना, करना, 
मुरुविन ज्ञान मिले न कदापि, शुरु विन होत ने तरना; 
गीताबेगुरुफा शरणसे होत न, जन्म मरणका फिरना, करना, १ 
आतम श्षार्नी गुरु करनेसे, नासे मिथ्या श्रमणा; 
गुरुू्प होकर गुरुसेवनस, होता नहीं भव मरना, करना, २ 
ज्ञानी गुरुविन क्षण नहि रहना, गुरु उपदेश दिल धरना, 
घुद्धिसागर परमेखर पद-, अनुभवी शुरुकंं करना, करना, ३ 
३-०: -: 
सनने, 
मन तने शी रीते समनादु कोटि फोटि उपाय कर पण, 
चश फरवामा न फादू मन, 

सर्वेविषयनों भोग करे पण, लेश न दप्ति पावे; 
पक्षण क्षण विषयो नव नया चाहे, लेश न संतोप छावे, 
मन ठुं पछऊ़मा लाज छुटावे, उिणविध्र वशमा ने आये, मन, १ 
वायु विमली करता अतियेगी, क्यू न काने धारे, 


१४ 

शिखापणने नहि गणकारे, जगमां कोथी न हारे, मन | तनें, २ 
त्हारी माया भव पढछाया, तुजथी प्रगटे काया; 
सर्व जीवोने नाच नचाया, अजब छे त्हारी माया, . मन. हे 
भ्वाननी पूंछडी पेटे वांकुं, सिद्ध न क्यारे थावे; 
कोटि बे सुधी वशमां रहे पण, क्षणमां छूटी जावे, . मन, ४ 
तुजने वशमां करवामाटे, ज्ञानोत्साह जगाउुं; 
तुज॒ साथे छढी महावीर पदवी, लेवामां लय लाखबु, 
मन तने ज्ञानवड़े वश लाबुं, निश्रय एह न ठगाचुं, मन तने ज्ञाने,५ 
शुद्धातम उपयोगे आतम, आपो आप रमाबुं; 
बुद्धिसागर शिव सुख पाउुं, जग जश डको वजाइुं, 
मन रहने आतममांही समाबुं, परमत्रह्म थइ जाबुं; 

मन तूने आतम० ६ 
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अव्ीवाणी, 


सोरठ, 
सेतो अचरिज वात न लागे, समज्या ते अतरणां जागे; 
रहे सदा वेराग्ये | ... «से तो, 
राजा घर घर भीखने मागे, सिह शशाथी भागे 
हँसलो मोति चारो त्यागे, उद्धि वरूंतो आगे संतो, १ 
कीडी भेरुने गठी जावे, बोबढो गायन गावे 
मकेट जगने नाच नचावे, सिहने बकरी खाये संतो. २ 
काचासतरे हाथी बांध्यो, ढगलुं एक न चाले 
पांगछो सब दुनिया फरी म्हाले, देवने सेवक पाछे संतों ३ 
यानपत्भपर दरियो चाले, अंधो जगने भाऊे 
ब्राह्मण मंगीनेन वटाके, टाद घणी उन्हाके, संतो, ४ 


श्५ 
सतो पड़िया वेदया प्यारे, राजा बकरा चारे; 
शुरा जन नपुसकथी हारे, सत्य ते वावन व्हारे, संतो, ५ 
भूप प्रजानी आणा माने, माछला व्याथने ताणे, 
दुनिया भर्री भरिया भाणे, शक्ति छाइ गगे, सेतो, ६ 
उद्धथि उपर पत्थर तरता, पहाढ चले आकाशे; 
चुद्धिसागर आतम समजे, साचु सहु समजाओे संतो, ७ 


संतसेवा, 
सोरठ, 


सेवो सत सदा सुखफारी, प्रश्न साकार सदा छे सतो, 

आपे शिवछुख भारी, सेवो. 
पोतानो रंग देइ दे पलमा, पलऊमा पाप निवारी, 
पारसमणियी पण जे अधिका, सगति शिव दातारी सेवी, १ 
काशी मझा तीरथ मटफो, पण नहि आवे पारी, 
सतनी संगत क्षण पण करता, अ्ाति हरे हु,खकारी, सेवो, २ 
जीवता शास्रो छे सतो, साथी संतनी यारी; 
सत्र विना बेकुठ शा खपनुं, ” जो जो भास्र वियारी सेवो, ३ 
आतमतज्ानी निरभियानी, समभावी उपकारी, 
सतहृदयम्रा प्रद्ध परगठ छे, समनो नर ने नारी... सेवो, ४ 
श्रद्धा मीतिने बहु माने, सत्य सत द्लिपारी; 
घुद्धिसागर सतनी सेद्रा, करता शाति अपारी, सेवो, ५ 


१६ 
आतम्त |!!! वंयां करे म्हारू त्हारु. 

राम सोरठ, 
आतम करे पार तारुं, स्वप्त सरिखी दुनिया वाजी, 

प्यारु छे तुजथी न्यारुं, आतम, 
कंचन कामिनी सारुं नठारुं, अंते सबे अकारु, 
भूल करी केप भूले भोछा, वागे मृत्यु नगारु, आतम, १ 
असंख्यप्रदेशी अलख निरंगन, चिदानंदरूप रहारं; 
आतमनो उपयोगी था तुं, गण निज रूपने प्यारं,. आतम, २ 
जे देखे ते पुष्चछपाया, अज्ञाने अंधारूं; 
ज्ञानथकी घटमां उजियारुं, गण निमरूपने साएरूँ, आतमप, रे 
चेती ले हवे निश्चय चेतन, दुनिया देवता दारु; 
बुद्धिसागर जागी ले झट, चूक न अवसर चारु, आतम, ४ 





अहिंसा. 

आशावरी, 
संतो ! |) हिसा अहिसा विचारों, समजी अहिसा धारो, संतो, 
सम्यग्रष्टि अहिसा साथे, आतप्ना उपयोगे; 
पिथ्यारष्टि एज छे हिसा, बहिरातम गुण भोगे. संतो, १ 
पिथ्याद्टि प्रमादे हिसा, स्वपर जीवोनी थाती: 
दुगुण व्यसनने मोहपरिणति, हिसारूप जणाती, संतो, २ 
शुभदत्ति प्रहत्तियोरे, गगो अहिसा जाणो; 


उपयोगे कतेव्यनारे, बतेने धमे प्रमाणो संतो, ३ 
प्रमत्तयोगथी स्वान्यनोरे, प्राण नाश जे थावे 
व्यवहारे हिसा कहीरे, हिसा आशयभावे संतो, ४ 


हिसानी बुद्धि वण कर्मों, करतां अहिसा थारो 
बुद्धितागर निज उपयोगे, अहिसा आचारो संतो, ५ 


श्छ 
सम्यकूत्व ज्ञानदष्टि, 
राग सोरठ वा आशावरी, 


सतो आतमज्ञान लद्दीने, समझित दृष्टि विना नहिं मुक्ति, 
कोटि उपायो कीजे संतो, 

तप जप सयम यात्रा पूजा, करता स्वगे ज थावे, 

मोह ट्के नहि मृत्णो स्पारे, भवश्रमणा नहि जाये, सतो« ९ 
विश्वनीदोनी द्रव्य दया करे, तोपण वाल कहावे, 

भाव दया नहीं सपक्रित वण फदि, समजु मनमा आते सतो, २ 
आतपज्ञनी अधिता पाछे, सत्ययपैने घारे; 

अवानी हिसा नहीं ठाछे, मोहना वीन न वाले संती, ३ 
अत्ञानी पश्चु सरखो याटकफ, चक्रवर्ती पण जाणो, 

चुद्धिसागर आतम आनेड, पामे म्रक्ति पिछाणो,. संतों, ४ 





धर्मी. 
राग आगाररी, 


सतो धर्मा तेद कह्दीजे, धर्मीनी सगत कीजे, संतो, 
दान दया दम सत्यने घारे, चोरी चुगढी नियारे, 


पक्मचयैने भावथी घारे, त्रोष फपट सहारे, संतों १ 
न्याययरी निन जीयनने गाछे, मोहनी हृत्ति याडझे, 
देश गुरुनी सेवा सारे, दुन्पेसनों सहु ठाडझे, सतो. २ 


पर उपशास्पा माण सर्मर्े, रिश्या ने छागे प्यारी, 
आतय सरसु विखने पाने, साक्तिक प्रेमाचारी,. सतो, 3 
प्रद्दिता मेथी मश्यम्थ फझणा, दुरगुण दोपने यारे, 


जूठने त्पागे सायने घारे, मानयमत्र मजयारे, मतों ४ 
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१८ 
जूठनो पक्ष धरे नहीं क्यारे, जीवे संतना प्यारे, 
बुद्धिसागर सदगुरु सेवे, चढतो धर्मी व्हारे, संतो. ५ 





महावीर प्रेम- 
निशानी कहा वतावुं रे, गोडी राग, 
प्रथु महावीर तुं प्यारोरे, जगजीवन जादेव, प्रु, 
हरिहर ब्ह्मानो प्रभुरे, तुं हि राम रहिमान; 


अछा अर जिन खुदारे, बुद्ध विश्व भगवान, प्रभु, १ 
नाम अनंतां ताहरारे, मुखथी कथ्यां नहिं जाय; 
नाम भिन्न शुद्धातमारे, परमत्रह्म सदाय, प्रभु, २ 


अनंत लक्षणे लक्षतारे, अलख अवाच्य सुहाय; 

आतप सत्ता व्यक्तिएरे, महावीर दिल प्रगटाय,.. प्रश्ञु, ३ 
परमत्रह्म परपातमारे, परमेश्वर आधार; 

चुद्धिसागर भेटियारे, आनंद अपर॑पार, प्रभु. ४ 





निद्रा. 

निशानी कहा वताव्वु रे, ए राग, 
अपने ए निद्रा प्यारी रे, आनंद जेमां अपार, अमने, 
निदा विकथा न कामना रे, जन्म जरा नहीं होय; 
मोहभावे नहीं जागवुं रे, नडे न अमने कोय,. अपने, १ 
राग द्वेषना देतले रे, जेमां जरा नहीं भान; 
सनली गति पण ज्यां नहीं रे, आत्मरसे मस्तान, अमने, २ 
नामरूपना मोहलुं रे, स्वप्न नहीं प्रगटाय; 
बुद्धिसागर आतपा रे, ज्योति ज्योते सहाय, अपने, ३ 





१६ 


मनुष्यो | सदस॒णथी प्रभु महतो. 
राग, आशाबरी, 

सदगुणथी प्रश्ु मढता, मनुप्यो ! ! ! सहुणयी प्रश्ु मछ्ता, 
दुगुण दुए व्यसन छे यावत्‌, तावत प्रश्ु॒ नहीं मलता, 
पवनने रोये प्रश्ुु नहीं मछता, मोहे वधे चचछता, मनुष्यों!!! १ 
पूणे अहिसा सत्य पाछूता, सत्य प्रभु झछहछता, 
परधन पत्थर ख्री सहु माता, गणता ते प्रश्ु वरता, मनुष्यों, २ 
प्रशुना नामो जपो सहु त्वोये, प्गटे नहीं ज्ञान समता, 
भक्ति ज्ञान ने समता परगटे, दिल्मा प्रगट प्र्धु समता, मलुष्यो हे 
वेष क्रियाकाड मात्रथी गुणवण, क्यारे न होय सफलता, 
काम क्रोध छोभ माया ट्छे तव, प्रगट प्रश्न झल्हकछता, मनुप्यो, ४ 
अम्नुक पन्‍य मत घने माने, गुण वण नहीं निर्मेलता, 
विनय विवेक सदाचार शुद्धि, शमदमथी प्र मछता मनुष्यों, ५ 
मंत्री प्रमोद मध्यस्थ करुणा, ज्ञाने दुगुण ट्छता 
नाम ने रुपनो मोह टख्या वण, प्रशुना तार्या को न तरता, मनुष्यों ६ 
मन इन्द्रियने वश करी जेओ, शुद्धचारियमा बछता, 
शुद्धातम प्रशुपद से पामे, मोहना मार्या न मरता, मनुष्यों ७ 
मनवाणी काया पवित्रता, तप सयम आचरता, 
बुद्धिसागर समता पामे, से जीवो शित्र वरता,. मलुप्यो, ८ 





मत्युजीत, 
अय हम अपर भए न मरेंगे, ए राग, 
अब हम उतर गए भव पारा, मृत्यु भय निवारा, अब, 
प्राण तनुफा जन्म है मृत्यु, हम है उससे न्यारा 
आतपका नहि जन्म मरण है, निथ्रय ए निर्षरा, अब, १ 
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अज अविनाशी अपर अछख हम, सब भयकुं हि निवारा; 


कालके काल महाकाल हम, पुद्दल मोह उतारा, 
ब्रह्मरूप हम ब्रह्म समाए, ज्यां नहीं देत पसारा; 
देह रहा संसारकेमांदी, हम नहीं है संसारा, 
सबसे न्यारा शुद्धव्रह्म हम, वावन अक्षर व्हारा; 
हम है प्यारी हम है प्यारा, गुण. पर्यायाधारा, 
पंचभुत न्‍्यारा हम है, सबे विश्व आधारा; 
बुद्धिसागर आतम पाया, आनंद्र अपरंपारा, 





अवलीवाणी, 
सोरठ, 


अब, दे 


अब, रे 


अब, ४ 


अव, ५ 


हमने ए सब ज्ञाने दीग, अन्ञानीकु एह अनीठा- 


ज्ञनी मनमें मीठा................ .-«« .... .... »«- 
एक बुंदर्मा अध्यि समायो, सब संसार समाया; 
एक अनेक न तेज न तम नहि, तिहां जाकर ए गाया, 
चन्द्रसे अग्नि ज्वलत है भारी, रवि शीतलता प्रकाशे; 
मूषक खावे सव सपोकुं, पंगु गगने विलासे. 
एक नपुंसक विश्वकु जीते, नारी विश्व नचावे; 
अन्धक साख नाणु परखे, संतर्कु वेश्या भावे, 
दासकी इन्द्र करत है सेवा, खबयोत रविकु हरावे; 
परवलमें सब दुनिया डूब-गह, भारड- महीं स्थिर थावे, 
पृथ्वी-उपर नाव चलत है, गो सब -जगऊुं खावे; 
बुद्धिसागर गुरुगम जाने, वह शिवसुखकुं पावे,- 





हमने, १ 
हमने, २ 
हमने, ३ 
हमने, ४ 


हमने, ५ 


२१ 


ज्ञानी गुरु करो. 
सोरठ, 

सदूगुरु फरशो शानी, छोझो ! ! ! सदगुरु करशो शानीः 
अश्ञानी गुरु तरे नहीं तारे, जड मोही अभिषानी, लोझो. 
छोभी छालचु हव्वादी बहु, जूठी जेनी वाणी; 
कचन कामिनीना रागी, व्यसनी दुगुण खाणी, छोको, १ 
क्रोध करे ने शापो आपे, हिसा जूठ निशानी; 
चोरी चादी डोही पापी, सग करो नहीं जाणी. लोको, २ 
भक्ति उपासना कम न जाणे, कुणुरुनी ए ऐघाणी; 
आतमज्ञननो असुभव नहिं कइ, करतो धर्मनी हानि, . छोको, ३ 
घ॒र्म न जाणे के न जाणे, करतो बहु नादानी; 
धर्म शास्रनो ममे न जाणे, वाद करे मति ताणी, .. छोको, ४७ 
आतमत्ञानथी प्रश्ठु परखावे, सहुरुनी ,ए निशानी; 
प्रद्भ मह्गावीर दत्त प्रवोधे, नय सापेक्षे भमाणी, लोको, ५ 
ध्यान समाधियी जे पूरा, सम्यग्‌दृष्टि दानी; 
आत्मरसे रसिया मस्तानी, आपे रसनी रद्मणी, . छोको, ६ 
जीवता मुक्ति सुख माणे, अप्नत वर्षे वाणी; 
बुद्धितागर सदूगुरु देवा, मलिया प्रश्ठु लूयतानाँ, लोफो, ७ 





टव्यसनोनो ४ 
हुड त्याग. 
छो दुव्यंतनो नरनार, नहिं तो दुःखी यत्रो निर्धार छटो 
वेश्या संगे दु!ख/विपत्ति, घन वल नह्ठ ज थाय; 
परनारीना भ्रेम्े पदता, सहु शक्ति रिणसाय, छहो, १ 
दारुलु पान ते नरकद्वार ठे, दासयी दुःख अपार, 
परम न प्रगंदे मासने खाता, द्विसा नरकनु द्वार, उंटो, २ 


श्र 
गांजो पीबे ते गांडो ने वांडो, भांग चंडस दुःखकार; 
होकों चलम वीडी अफीण छंडो, दु*खनां ते दातार, छडो, ३ 
अकरांतिया ये खूब न खाबुं, खाबो साचिक आहार; 
सह जुगारथी सुख नहीं शांति, चोरीथी क्लेश अपार,छंडो,9 
दृब्येसनीनो संग करो नहीं, दुए घरो ना आचार; 


दुष्टजनोनी पासे रहेतां, प्रगटे दुष्टाचार, छंडो, ५ 
हिसा जूठं चोरी जारी, कपाय पाप अपार; 

पाप करंतां मनने वारो, धमे करो सुखकार, छंडो, ६ 
हृव्येसनोने दुगुण त्यागो, धर्मी वनो नरनार; 

बुद्धिसागर सहुरु संगत, करतां सुख अपार, छंँडो, ७ 





आत्मशु द्धिथी मुक्ति. 


राम जपो रहिमान जपो पण, दिलशुद्धि वण नहि मुक्ति, 
ताप तपो वनवास रहो पण, समता वण नहि कदि मुक्ति, १ 
जटा बधारे मुक्ति मरे तो, वडनी पण थावे मुक्ति; 

केशने रंचे मस्तक मुंडे, मुक्ति नहीं समजो सूक्ति, रे 
तीरथ जल स्नाने नहीं मुक्ति, अज्ञानीने चतुगेति; 

आतम ज्ञानथी पक्षणमां मुक्ति, जो होवे मनमां नीति, . ३ 
करे क्रिया पण न्याय न नीति, ज्ञनविना किरिया जूठी; 
भाषविना भक्ति नहि फछती, ज्ञानविना पूजा बूठी, ४ 
शुष्कज्ञानथी मत्े न मुक्ति, वाद विवादों बहु प्रगे; 

मोह मर्यावण कोनी न मुक्ति, मन मरतां माया विघंटे, ५ 
आतमज्ञानी निरभिमानी, समभावी पामे मुक्ति; 

बुद्धिसागर अनंत आनंद, पामे जीवंत मुक्ति थी, ६ 





र३्‌ 
मनुष्यो |! सानवभव नहीं हारो. 
राग आशावरी, 


मनुष्यो ! !! मानव भव नहीं हारो, निम आतमने सुधारो, मनुष्यो, 
क्षण क्षण दिल्‍माँ प्रशने समारो, ममता अहईता बारो; 

धन सत्ता अभिषान निवारो, दिव्या दया सत्य घारो, मनुष्यों, १ 
राग रोप अरि भगठया सहारो, त्यागो दुष्ट विचारो; 

आत्म सरीखा सहु जीव भाको, मन मगदयो मोह मारो, मतुष्यों, २ 
शत्रु उपर शमग्रीत धारो, प्रशुपा मनइ वाछो; 

मुणीपणानी अहंता टालो, टाब्णे दुष्टाचारो, मनुष्यों, ३ 
तन धन यौवन गयेने गाछो, कामनी हृत्ति विदारो; 

दान दया दम तप जप पूजा, धमैना साथन सारो, मलुष्यो, ४ 
सहुण धारो जन्म झुपारो, प्रश्ञ मछशे नि्ररि, 

बुद्धिसागर आतप तारो, समजीने नहीं हारो मनुष्यो, ५ 





आतम्त !!। आप स्वरूप संभारो. 
राग सोरठ, 

आत्म आप स्वस्प संभारो, 
चिदानद तुज धम खरो ठे, निम्र उपयोगे घारो, आतम० 
जद झियाने जड़ तो करे छठे, आतम उपयोग किरिया, 
आत्म स्वमाये आत्मपर् ठे, समनी ज्ञानी तरिया,. आतम, १ 
हरिदर ब्रह्मा देव देवी सहु, आतमना ठे दासा, 
प्रकृतियलयी नहि प्रभुता, धर एवा गिशासा, आतम, २ 
आनैदनो दरियो तु सदा 3, तु प्यारी तु प्यारो, 
हं हु ते थया भेद नहीं त्या, प्रगटे ठे निर्यारों, आतप, ३ 


२५४ 
नभथी पण तु लक्ष्य अरूपी, गुण पर्यायाधारो; 
बुद्धिसागर अलख निरंजन, आपो आप सुधारो,. आतम, ४ 
खरा जन परसे खरने पापे. 
राग आशावरी, 
परमेश्वरने पामे, खरा जन परमेम्वरने पामे; 
ठरता शिवपद ठामे........ .... .... .... ..«« -..- खरा, 
दुशेण दुव्येसनो दूरे टाके, अहिसा सत्य पाछे; 
चोरी जारी अनीति निवारे, लघुताथी जग चाले,. खरा- १ 
क्रोध मान मायावीज वाछे, छोभ प्रगटतो खाले; 


क्षण क्षण परमेश्वर सभारे, दुजन संगति बारे, खरा, २ 
राग ने रोष हण्याथी मुक्ति, सवे कोइ जग पामे; 

वेषक्रियाकांडपक्षे न मुक्ति, समभावे शिव जामे, खरा, ३ 
आतमज्ञानथी भक्ति भावे, आतम शुद्धि थावे; 

साक्षी भावे आत्मोपयोगे, आप प्रश्चु परखावे, खरा, ४ 
जैन धुसल्मान हिंदु खीस्ति, वोद्धादिक प्रश्वु पावे; ह 
बुद्धिसागर समपरिणामे, दिरमां प्रश्नु प्रगठावे, खरा, ५ 


न्‍फैववमकपन»कनकन-्धाकपरपाप: दमा जा 


सत्यु पाछछ्त अमरता. 
राग देशाख, 
अज अविनाशी हु आतमा, महने कोइ न रोशो; 
ओन्‍्खशो म्हने ज्ञानधी, आपो आपने जोशो, 
आतम रुपने ओठखो, कोना पार्या न मरशो, १ 
देह प्राण शाश्वत नहीं, रह्मा नहि कदि रहेशे; 
नाम ने देह भिन्न आतमा, जाणे ते शिव लेशे, आतम, २ 


श्प 
जगा कोई न कोइसु, योग तेनो वियोग; 
प्यारो प्यारी न जदविषे, न्यारा देहने भोग, आतम, हे 
आसु न पाइशो पाउछे, समनो सहु लछोको, 
आतपा हु छ मर नहीं, पाडो नहि अरे पोको, आतम, ४ 
नामने रुपनो अंत छे, यादी तेनी श॒ १ राखो, 
भोछा क्‍या भूछा भगो, आतमरस चाखो आतम, ५ 
निन उपयोगपा आतमा, रही देहने छंडे, 
साक्षी वनी दुःख भोगवे, मोह त्या नहीं खंढे. आतम, 
अतर॒पा आनद 3, कोइ इच्छा न भीति, 


आतमनी न्यारी गति, न्यारी पुद्वलरीति आतम, ७ 
भक्त शिष्य सहु छोकने, णीवता खमाईं, 

आतम उपयोगे रही, निमर देशमा णावु, आतम, ८ 
करो अने करशो कदी, शुज नामनी यादी; 


मुज पाछल प्रश्ुुदेशमां, आवशो शिख सादी,. आतम, ९ 
आतमरुूपे जीवता, वनन्‍्या नहीं मरवाजु, 

आत्म प्रश्चने पामियो, हथे नहीं खरवानु,._ आतम, १० 
जीबेता मरी जीवबु, त्रह्म जीवन लह्ियूं, 

निश्रय शुद्धोपयोगमा, वाफी जढ नहि रहियु, आतम, ११ 
जठजगमा देह प्राणने, कमेनी वहु माया, 

आतमताने जागता, जाण्या पदछाया, आतम, १२ 
अग्नि बाछे छे देहने, नहीं आतम वाछे, 

आतपना उपयोगमा, जोर फोनु न चाहे, आातफ, १३ 
मन चुद्धि पहोँचे नहीं, एबू आतम ठाम, 

आतठप अपने न अन्यनुं, तिदा रिचित्‌ काम, आतम १४ 

मरद्‌ श्ीखो मर्या पूरये, शोझ चिता न फरशो, 

पन मायविण मानयो ! !!, कदि ठाम न ठरशो, आतम, शै५ 


२६ 
पन वाजीगरनी रची, सवे जगनी पाया; 
पानी शुभाशुभ तेहमां, भोठाजन भरपाया,. आतम, १६ 
पन वाजीगरना बशे, जन्म मरणो थातां; 
आतम ओनन्‍खी पामतां, मरणो ठठी जातां, आतम. १७ 
सर्वेशुभाशुभ कब्पना, मनमां प्रगटाती; 
सम्रभावे उपयोगथी, टली अंते जाती, आतम, १८ 
स्वेशुभाशुभ करपना, कदी ज्यां नहीं प्रगटे; 
शुद्धातम मुज रुप छे, जाणे माया विघटे,. आतम, १९ 
जञानीने काठ न खाय छे, मोहद्दीने काल खातो; 
आतमना उपयोगमां, काल आतो न जातो, आतम, २० 
परमत्रह्म परमातमा, निज आतम पोते; 
देह प्राणने छंडतां, भऊे ज्योतिर्मा ज्योति, आतम, २१ 
शोधी लीघो निज देशने, निज देशमां जाशु; 


पूर्णानन्द्मां लद॒वदी, अच्श्य सुहाशु. आतम, २२ 
जन्म मरण छे कर्थी, व्यवहार॒थी धारो; 
शुद्धातम. उपयोगमां, नहीं कमनो चारो, आतम, २१ 


आत्मतत्व उपजे नहीं, नहीं विणसे क्‍्यारे; 

जन्म मरण उपचारथी, जाणे ते निज तारे, जातप, २४ 
पुद्रलनी पाया सकल, पुद्वलमां सपाती; 

, आतम अनुभव आवबतां, निषेय थे छाती, आतम, २५ 
पुद्दल सेंगे आतमा, निमरभानने भूहयो; 

आतमज्ञानने पापतां, भेद सप्रो खूरयो आतप्, २६ 
आतप निज रूपपां भ्यो, थयो आत्म प्रकाशी 

आकाश पेठे अनुभव्यो, अरूपी अविनाशी, आत्म, २७ 
उपयोग धारा प्रवाहथी, थय्ु घट अनवाहूं; 

पूर्णानन्द रस अनुभवुं, अनंत जीवन भा, आतम, २८ 


२७ 

नमुरे नम्रु मन वाणीने, नम देहने भावे, 

तमसगे आतम थयो, आपोआप स्वभाते,._ आतम, २९ 
नपुरे नम गुरु देवने, कर्यु घट अजवादं, 

पू्णकृपा करी बोधथी, उघादयु मोहताछू.. आत्म, ३० 
नपुरे नम्मै सबेविश्वने, उपग्रहने दीधा, 

आत्मिन्नतिक्रम हेतुपा, उपकार प्रसिद्धा,_ आतम, ३१ 
नमुरे नप्ु कप्रकृति, निज साथे रही जे, 

समभाव तेपर आवता, जेह रीजे न खीजे,. आतम हशे२ 
मृत्युनो पढदो बठाबीने, जता आग शाति॥ 

तलु प्राणनाज वियोगथी, भावी पूर्णोत्कान्ति आतम, शे३ 
सबेधा पूरण मुक्तिमा, नहीं जन्मने मरणु, 

मुक्ति मठ्शे ए भाविमा, कर्य महावीर शरणु, आतय, ३४ 
वद्धसम्च॑ तु बदलबु, एमा शोक न भीति, 

आकाशसम निज्र आतमा, ध्यावु उपयोग ज्योति, आतम,३५ 
मुजपर प्रीति थाय तो, शुद्ध आतम व्याशो, 

आतंम आनद पामशो, पठी द्रे न थाशो, . आतम, ३६ 
एकेक दृष्टियी दशनो, सहु प्रगद्या पेखो, 

असख्यदं्टि छे आत्ममा, अनुभव लहीं देखो, आतम, ३७ 
सवे दृष्टि सापेक्षयी, निजममा समजाई; 

मतपंथ करपना सहु ट्छी, रह्तो निममा समाइ, आतम, ३८ 
एफात दृष्टियो सहु शमी, अनेकातप्रकाशे, 

हठ कदाग्रह नहि रहो, आपोआप विलछासे,  आतप, ३९ 
ढूख्यु कथ्यु जे रचे नहीं, त्या ज समता धारो, 

मन आतमनी भिन्‍नता, ओछसी निज तारो, आतम, ४० 
देह रहे वा नहीं रहे, तेनो शोक न भीति, 

पृद्दछ पृद्ठछ रीतिमा, परर्ते तेह नीति, आतप, ४१ 


५८ 
समये समये मृत्यु छे, मनमोह विचारे; 
सम्रये समये जीवन छे, शुद्ध उपयोग धारे, 


देह ट्व्या छतां आतमा, अमे जीवता जाणो; 


एवा जीवता ओझछखे, तेह जाग्यो ज॑ मानो, 
आतमरूपे जे थया, अमने जीव्या ते जाणे; 
देहथी जीवता जाणता, रहा ते अज्ञाने, 
प्राण देहरूप नहि अमे, रहो देहने शाने १ 
नित्य आता तेहने, रडवु छे अस्थाने, 

जठ देहनी शी प्रीतढी | आतपप्रेम ते साचो; 
आतपरुचिने धारशो, आतपरांहि राचो, 
आतमप्ां सहु धर्म छे, जाणी आतम रमशो; 
आतमरसने पापतां, सहेजे जदरस वमशो, 
प्रगटे नहि मन स्वप्मां, पैचइन्द्रियभोग; 
आतपरस पगदे तदा, शुद्ध गुणसंयोग, 
आतमरसने चाखतां, स्हेजे जडरस टछतो; 
आतम आपोआपने, आपरूपे पततो, 

एवी दशा उपयोगमां, नहीं मरणनी श्रानित; 
आपोआप स्वभाषमां, वर्ते अध्यात्मशांति, 
जड़ तो जड़मांहि पछे, आतम आतममांहि; 
आतपना उपयोगमां, नहीं मरणनी छांहि, 
जडढ जडरूपे नहीं मरे, एम निश्चय जाणो; 
आतम आतपरूपमां, नहीं मरण ज मानो, 


चोपाइ, 
असंख्यप्रदेशी छे दरबार, आताप्रश्ुनो ज्यां निर्धार 


आतम, ४२ 


आतम, ४३ 


आतम, ४४ 


आतम, ४५ 


आतप, ४६ 


आतम, ४७ 


आतम, ४८ 


आतम, ४५९ 


आतम, ५० 


आतम, ५१ 


आतप, ५२ 


उपयोगे स्ां करवो वास, ज्यां नहि प्रपुहुलनी आश, ५३ 


२९ 

अन॑त ज्योति क्छके ज्याय, आपस्वमावे जाई त्यॉय; 
मन चुद्धिनो नहीं प्रवेश, अछख निरंजन निर्भयदेश, . ५४ 
गया अने ज्या जाशे सत, गया पी नहीं आवे अत; 
आतम एवो शुद्धमदेश, पार्मता नहिं रहेतो क्लेश, ण्प 
निश्वयनयथी शुद्ध स्रख्प, अनेकानथी रूपारूप; 

शाग द्वेषनो द्वैताभाव, पहोचे नहि जढ जगना दाव,..._ ५६ 
एवा शुद्धातमलु तान, उपयोगे तेनु छे भान; 

पछी भले तन रहे न प्राण, सरखा घर बन ने शमसान, ५७ 
रोइ रोइने रुत्रो एप, आत्मभान प्रगटे शुणक्षेमर, 

शोक करीने शोचो एह, अनुभवों आतप चंदेह, पट 
आतप देशमा जव्रा विहार, ऊीघो तनु छंडी निर्षार, 

खम्या खमाव्या सर्वे जीव, देह त्यजता रही न रीव,.. ५९ 
स्वृलदेहनो नाश ज थाय, मोह टछूया वण दुःख न जाय; 
कार्मण देहनो नाश ज याय, पूर्ण मोक्ष त्यारे म्गटाय, ६० 
राग द्ेेपनो क्षय णो थाय, केवलज्ञान तदा प्रगटाय, 

देह छता ज्ञानी वैदेह, जीवन्मुक्त दशा छे एह, ६१ 
अनंत जीवन पामे जेह, आयी पाओे कहे न तेह, 

पाम्यो ते निजमाही समाय, बैलरोयी श्लु वर्णव्युं जाय, ६२ 
तिरोभावी शक्तियों जेह, आव्रिभ॑वे थावे तेह; 

परपातमपद्‌ ते छे सत्य, पापता नहि वाऊ़ी कृत्य, ६३ 
आतम आनंद पाम्यो जेह, इन््रिय सुखयी विरम्यो तेह, 

आतमप आनंद रसना व्हाण, अनुभव्या ऊँ पामी ज्ञान, ६४ 

सोहिणी, 
पाछ्छ अपारी आपबा, आतम अनुभव पायशो, 
प्रननी गति ज्या नहि रहे, त्या ठाम ठरीने जामशो,. ६५ 


३० 

साल्बिक भक्ति बुद्धिने, सेवाथकी आगछ बहो; 
परब्रह्मनो अनुभव थशे, आनंदरूपे थई रहो, 
जठमां अने मनमां रही जे, ग्रहण त्यागनी करपना; 
ए ग्रहण त्यागनी हृत्ति वण, रहेशे नहीं किचित्‌ मणा, 
जदमां शुभाशुभ हृत्तिनी, जंब कल्पना उठे नहीं; 
तब ज्ञान आनंद पर्कंटता, अनुभव खंरो भासे सही, 
शुद्धात्मना उपयोगथी, साक्षी बंनी सह देखबुं; 
प्रारूधकर्मा भोगवा, थातुं प्ंवततन पेखबुं, 

मन इन्द्रिय प्राणने, देहलु, जीवन कर्मे छे सही; 
उपयोगथी साक्षी बनी, सहेजे वहों शांति लही, 
शुद्धास्मना उपयोगमों, रहीने स्व॒भावे म्हांलशो; 

मोहे विचारो जे उठे ते, बंध करीने चालशो, 

सर्वे शुभाशुभ परिणति ते, आत्मथी न्यारी गेंणो; 
तेमां न मुँझाशो कदि, कतेव्यना पाठो भणो, 
आसक्तिवण कतेव्यने, करवां ज ए व्यवहार छे; 
व्यवहारनय ए धमनो, पोषक महा आधार छे, 
जठना शुभाशुभभावषमां, मुझो नहीं मुंझो नहीं; 

ए जीवतां मुक्तिदशा, परब्रह्मरंस पामो सही, 

पनपां शुभाशुभ उत्तियो, उठे नहीं ते मुक्ति छे; 

ए मुक्ति वानगी पापियो, त्यां मृत्यु नहीं उत्पत्ति छे, 
जठना ज पर्यायो सकल, जडथी उठे जडमां भछे; 
जड़ द्रव्यथी न्यारा नहीं, जाणे ज ते आतम मे, 
जड़ द्वव्यना भेगो रहे, जदद्रव्यरूपे नहीं बने; 

एवोज आतम हुँ सदा, नामी अनामी अज भणे, 
जड जगत्मां रहेवुं अने, जड जगेत््थी न्योरो रहो; 

नापो अनंतां मुज थय्यां, पण नामंबंण निश्चय लक्षो, 


६६ 


६७ 


ध्८ 


६९ 


७९ 
७२ 
७३ 
9७ 
५ 
७६ 
७७ 


स्ट 


३१ 
देहो अनता धारियां पण, देहरुपे ई नहीं 
आनैदयन हु आतमा, अविनाणी ईश्वर सत्‌ सही 
भतो जे भुतोगा मे, आतम न अग्नियी पके 
छेदाय नहीं गख्तोयफी, सफाय नहीं गायों गे 
एबोन हु छे आतमा, मन देहथी न्यारो स 
आतम प्रकाशे आतने, त्या मरणनी श्रमणा नहीं, 
एवा ज॑ आपोआपनो, उपयोग अतरप्रा रहो, 
प्राणो तनु रहो ना रहो, आनंदमाही गहगद्ो, 
मारुं मरण ने हुँ मरुं, ए भोहनी श्रात्ि ट्छी, 
तन पनविपे हु हु यतु, ते मोइनी हक्ति गछी, 


हरिगीत, 


जे णे नि्ितति देहलु पढचुं यवानु थाय छठे, 

त्या साक्षीमात्रे देखता आतम नहीं भरमाय छे) 
मन तन संबधे प्रगट्तु प्रारव्य भोगवयु सही, 
उपयोग साक्षी भावी सुरता ज॑ अतरपा रही. 
प्रन इस्धियोने देहयी भोगाय सुख दुःख भोगने, 
शाता अह्दा बह जातनी भोगवाय संकट रोगने, 
साक्षी बनीने आहपाा सपभावदी सहु भोगपे, 
जीवन क्षणे क्षण नव नथु भानंद उत्सव उस्नवे, 
शुद्धात्म आनंद उत्सवे रहेता ज देह के यदा, 
तोषण अहो आनढ़ डे जो नहीं ट्के न्होंये तदा, 
प्यारी गणेली चासना दछता न आतम हु द्व, 
शुद्धात्म निम पर्यायमा आविर्भावे हू मद, 

जे आत्मज्ञनी जातमा ते ओछ्खे मुजने सरो, 
अज्ञानी तनुने ओछखे मुजाय थातो गछमछो, 


७९ 


<९ 


्ट्र 


८३ 


<ऐ। 


८५ 


<व्‌ 


३२ 
जे देहना ते देहीयो ने आत्मना ते ज्ञानियो, 
जे आत्मना छे ज्ञानियों ते पामता सुख बानियो, 
ओछखाण नामने देहथी ओछखाण साचु नहीं कदी, 
जे नामरूपे ओछखो ते हुँ नहीं माया वधी; 
आधो अपारी पाछछे आतम म्हने दिछ पारखी, 
सात्विक पराभक्तिवके थाशे दशा निज सारिखी, 
आतम अमर निम जाणवो तन पन क्षणिक छे जाणबु, 
सहुमां अने सहु भिन्‍न एवं ब्रह्म दिलमां आणपबुं; 
आ विशनो छे वाग तेनो स्वामी आतम नाणवो, 
जो मोहथी सुंझाय ना तो शुद्धत्रह्म पिछाणवो, 
निर्मेहथी जो इच्द्रियो पांचे प्रवर्ते निजगुणे, 
जो मोहवण मन चितवे तो निबंध आतम सहुणे; 
विषयो न बांधे आत्मने उपयोगथी आतम जगे, 
परब्रह्मपां प्रीति परा आनंद व्यापे रगरगे, 
जे मन अने विषयोविना आनंद रस प्रगटे खरो, 
ते ब्रह्मस घट जाणवो पाम्यो ज भवजलपि तर्यों; 
आतमरसे रसिया थया वंधाय नहि विषयोविषे, 
सर्वे करे न्‍्यारा रहे आसक्तिवण निमेल दिसे, 


चोपाइ, 


शरीर पुद्लमां आकाश, रहु छतां नहि लेपन खास; 
ज्ञनीने पुहछनों योग, तेम ज तेमां होय अयोग. 
शरीर देवल आतम भूप, अनंत ज्योते झलके रूप; 
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९२ 


प्रधान उपयोग ज॑ तस जाण, तप जप संयम सेन्य वखाण, ९३ 


देह देवले आतमराज, आतमज्ञाने करतो राज्य; 
पूर्णानन्दनी क्षण क्षण ल्हेर, समभावे नहि रागने ज्लेर, 


श्छ 


३३ 

शुगर प्रगटी विणशी जाय, आतम आवस्वरूपे सहाय; 
आतपना उपयोगी थया, परण अऋातियी दरे गया, 
आत्म एवो जाणे जेह, वेहवियोंगे रडे न तेह, 
प्राणादिकनों थाय गियोग, तब तेने नहिं भीति शोक, 
उपजे विणसे तेनो अत, आतम पूण अनादि अनत, 
आत्म तु वीजो नहीं कोड, जोड जोरने जोशो जोट, 
प्रगंटे ज्यारे आत्मप्काण, त्यारे प्रगंटे इपे विछास 
पृववकौैनिर्भरणा फरे, नवा न बापे झक्ति बरे, 
आपोआप प्रभुने मझूयो, आतमस्प न जावे कूयों, 
अनेकदृष्टियोगे दृश्य, अचुभव्यों आतम अहृइय, 

अनत आनंद अपरपार, आतममा सत्र छे निर्यार 


थ््ु 


५९६ 


श्छ 


ब्ट 


९९ 


प्ञानानन्द ते आतम जाण। प्रगटे प्रभु प्रगदया ज॑ प्रमाण, १०० 


जानानन्दनो जपिर्भाव, सत्य मोक्ष ते निश्चय छाव 
ज्ञानानन्द ते आतमर्म, वाऊी बीज जाण ज॑ भमे, 
जानानन्द प्रकटता देत, सबेयोग सायन सकेत, 


१०१ 


ज्ञानानन्द ज भगदयों ज्याय, आतप्र प्रगटयो जाणो त्याय, १०२ 


ज्ञनने आनद गक्ति ज्याय, प्रगटी भोहनु द्वेत न त्याय, 


एवारुपे जीव्या जेह, मरे न देह उता चेदेह 

एवा संत प्रभु साकार, सभ यरो तेनो नग्नार 
जैनयमे समजावे मम, भूलाये मन माया भर्प 
ज्ञानानर भझुठता जेह, रोज व्मने जाणे तेह 

पयु पहेलाँ परी म्ुखपाय, आपोआप्र प्रश्नु थ जाय, 
सा -पयमे आतपमा एड, ज्ञानानन्द प्रफटता जेह, 
आत्मधपनी माखी ल्थो, स्थ सर जोट सुख ल्थो 
निम धर्म वर्ते सहु द्रव्य, कोइ कोइमा पेसे न भज्य 
आतमपप ते आतवपपाय, अन्यद्रव्यपा पढे न ययाय, 


१०३ 


१०४ 


३४ 
आताद्रव्यने काल न खाय, द्रव्य न कोइ विणशी जाय; 
निज उपयोगे गुण पर्याय, प्रगठे आतम मुक्त सहाय, १०८ 
आतम अमर अजर वर्ताय, निश्चयदृष्टि जाण्यो जाय; 
देहवियोग समय जब आय, आतम उपयोगे वर्ताय,. १०९ 
आतमप ते परत्रह्म छे, जाण्यो आपोआप 


तानानंदे अनुभव्यो, व्छया सबे संताप ११० 
मृत्युविनाशक ग्रन्थ ए, भणे सुणे नरनार 

पत्युधातनो जयकरी, पामे शांति अपार, १११ 
अठयोत्तर माथावड़े, रच्यो ग्रन्थ सुखकार; 

आत्पिकशांदि तुप्टिने, मंगल सुखदातार ११२ 
ओगणिश अवठयोत्तरतणी, माहवद पंचमी वेश; 

बुद्धिसागर आत्ममां, आनंद हप हमेश, ११३ 


आँह 5० महावीर शांति१ ३ 





आत्मानी शुद्ध पारिणातिरूपस््री. 
राग, सोरठ, 


आतम परखो अपनी नारी, देहकुं नारी मानत भूले 
दु:खी सब संसारी हर आतम॒० 
रूपरंगधारक जो नारी, देह चामडी धारी 
उपजे विणसे दुःखकी क्यारी, जूठी है तस यारी.. आतम० १ 
मनकी शुभाशुभ परिणति नारी, चतुगेति दुःखकारी 

शुद्धपरिणति नारी प्यारी, जान लें निजरसे न न्‍्यारी. आतंग० २ 
ज्ञनानन्दखरूपी परिणति, पिछतां प्रश्ुता भारी; 
वण गंधरस स्पशे न जिसकुं, खेले खेल अपारी आतम० ३ 


श्र५ 
अज अविनाशी न मरे कवहू, एकलस्प जयऊारी, 





बुद्धिसागरश॒द्ध परिणति, परअह्मपति नारी आतप्र० ४ 
आत्मकुटुंच, 
राग, सीरठ, 
आत्म)! आत्म कु/ुँवने देखो, मन माया जग कुट्दुच छे जूठ; 
तेने दूर उवेखो »... आतम० 
भक्तिमाता बोधपिता छे, कमेयोग छे भाई; 
उपासना छे बहेनी नीति, जीवननी छे कमाह आवम० १ 


शुद्धपरिणति साथी स्री ठे, शुद्धखजरूप सुहाइ, 

निजयी भिन्न कदापि न थावे, पूर्णाननद्‌ प्रदायी,.. आवम० २ 
सात्विक परिणति साझ्ठु साची, ध्यान ते सतरो पेखो, 

फेब्रलज्ञान ते पुत्र पवित्र ज, प्रयटे निथय एको आतम० ३ 
असख्यप्रदेशी सार्चु घर ऊे, टछे खरे नहीं बयारे; 


अतरदृष्टि प्गंटे ज्यारे, कुडुंच प्रगट्तु त्यारे, आतम० ४ 

आत्मकुडंबनी साथे रमदुं, शिक्षा छे सुखफारी, है 

बुद्धिलागर आनद मंगल, आत्मकुड॒न वलिहारी आतृम० ५ 
पंथवाडा. 


निशदिन जो त्हारी वाटढी, ए राग, मार, 
प्रतपय दशनवादामा, पशु ये न वधाशो, 
रागदेपनी हृचिने, पोषी दुःखी थाशो. प्रत० १ 
मतरप॑य दशन भेदयी, पे युद्धों परगंदे, 
_पमेशारू पतमेदयी, शुद्धयुद्धि बियदे मत० २ 


१६ 
तकेबुद्धिना वांदथी, शुष्कता क्लेश थावे; 
पार ते सारु सहु गणे, मन मोहप्रभावे. पत्‌० हे 
देव गुरुने धमेना, जुजुआ ग्रन्थ पंथो; 
मननी मान्यता जुजुवी, नही मुंशाशों संतो.. मंत० ४ 
असंख्यमतपंथ ये गया, थाय छे वी थाशे; 
आत्मसपमा गणी जीवने, वर्ते शिव पाशे, मत० ५ 
ज्ञान अने समभावथी, सत्य जाणो ने पाछो; 


रागद्रेषनी दत्तियो, प्रगरटंती खाको मत० ६ 
प्राचीन अर्वाचीन जे, धमेशास्रवा झघदा 

करीने रागद्रेषधी, मह।पंडित बगड्या, मृत्‌० ७ 
सिहसमा संत ज्ञानीओ, वाढामांही न रहेता; 

प्रथु महावीर देवना, वोधने दिल बहेता, प्त० ८ 


सत्य दया दान दम घरो, तजो दुर्गुणहत्ति; 

पशु पंखी नरनारीनी, करो सेवा भक्ति. मत० ९ 
वीतराग महावीरनो, बीवरागी जे धरम; 

प्रकट करो निज आत्मपां, ठाक्यो आठे कमे, मत० १० 
सहुण नीति धारशो, स्ेब्यसनो छंडो; 

बुद्धिसागर आत्ममां, साची रह मंडो. मत० ११ 


आत्मसभविश्वने देख. 
सोरद, 
आतम | आतमंसम जग देखो, वर्णादिकनी ममता त्यागी 
सपमां आतम पेखो ह आतम० 


वण धपेने देशना भेदे, प्रगंशयो मोह उचेखो 
सर्वेजीवोथी हजीमकी चाछो, सत्ताए आतम एको आतम० ९. 


३७ 
उद्च नीच भेद, मनपां न धारो, शुद्ध स्वरुप संभारो: 


रागद्ेपे मुझे न मनमा, लेजो मागे तपारो आंतम्र० २ 
प्रशुसम रहेता प्रभु मछे छे, आपोआप विचारों: 
ब॒द्धिसागर आत्म प्रभुने, पठक पलक संभारो आतम० ३ 





आतम | जगसें न है कोउ तेरा. 
सोरठ वा आशाबरी, 
आतम ! |! जगमें न है को तेरा, स्वारथके संबंधी ह सब, 
मोहका है अधेरा आतम० 
रागसे जानत है जो मेरा, वह सव नहि हे तेरा, 
सयोगका वियोग है निश्य, क्या करे राग रु वरा,  आतम० १ 
स्रभ् सरीखा सब है सवय, पखीका ज्यु मेला, 





आखर खाली होगा डेरा, तनु मद्दीऊा ढेरा, आतम्र० २ 

आतमकु उपयोगे समरले, नहीं रहे भवक्ा फेरा, 

बुद्धिसागर अनत ज्योति, परखी ले प्रह्मचेरा, आतम० रे 
आत्मवाग 

आतम ! ! ! आतप्र वागमा फरशो, दुनिया मोह हवा क्षेरीली, 

ता न कदा सचरशो «» आतम | 

आतम वागमा समशीतलता, ज्ञाननों भानु प्रफाशे, 

आनंद अप्ृत वायु वातो, जन्मजरादु;ख नासे आतम० १ 


दशेन चैद्रमा नित्य प्रकामे, गक्ति अनत उछासे 

अनत ग्रुण वेलडीयो विछासे, पर्याय हत विकास. आतम्र० २ 
असख्यप्रदेशीआतम बागमा, भूख्य ठपा नहीं लागे, 

माया मोहनु छतीपणु नहीं, रागद्रेप न जागे, आतप्० ३ 


श्८ 
अज अविनाशी अपर अरूपी, आतम बागने जाणो; 
बुद्धिसागर ब्रह्मस्वरूपी, परमानंद प्रमाणो, आतम०-४ 


कीनपूका-अाश:जफाए जलकर भदद, 


रामराम हरि. 
सोरठ, 

सवजन रामराम हरि गावे, पण नहीं प्रथुने पावे, सब० 
एक राम दशरथ नेदन छे, बीजो घट घट बोले; 
सत्ताराम छे जगमां व्यापक, समजी आतव तोले,. सव० १ 
त्रण्य गुणातीत विश्थी न्यारो, शुद्ध राम कोई ध्यावे; 
हरि पण एवी रीजे समजी, ध्याने ते दिल पावे,. सव० २ 
फोनोग्राफ ज राम हरि कहे, पण ते मुक्ति न जावे; 
नीति सदाचार समतायोगे, नामविना शिव थावे,. सब० हे 
आतप तेहिज राम हरि ब्रह्म, अरिहृत जाण्यो जावे; 


अछा बुद्ध अन॑ता नामे, समजे शुण घट आवे. सब॒० ४ 
नाम पोकारे शांति न थावे, मनडं न वश्च्मा आवे; 
शुद्धातपरूप जाणी गावे, आतमराम सुहावे. सब० ५ 


गावे बजावे न दिलडु बुजे, अंघ अध दोरीं जावे; 

चिदानंद आतम महावीर ज, कोइक घट भगटावे.. सब० ६ 
शुद्भातप महावीर छे राम ज, सूरख झघडा मचावे; 

नाम असंख्य ने अथे छे एकज, ज्ञानीने सत्य भावे... सब॒० ७ 
भिन्न भिन्न वपु आतपराम छे, प्रगठावो शुणदावे; 

बुद्धिसागर राम अरिहत, आपोआप स्वभावे. सब० ८ 


१९ 
मननी मान्यता, 


सोरठ वा आशावरी, 


ज्या त्या पान्यता छे जग मननी 

अजुभवदण जग जन सड भूल्या, ममता मंत दशननी ज्या 
पतिभेदे धर्मों छे जूदा, भिन्‍नता छे घरघरनी 

रागदेपे स्वास्थमेदे, भिन्‍नदशा ठे तननी ज्या० 
एक थई नहीं थाशे न क्‍्यारे, मननी प्रान्यता धरणी, 

आतम आप स्व॒रुपे थयावण, टके न मननी करणी ज्या० २ 
गुद्धातम अनुभवरस पामे, रहे न मननी ऊतरणी, 

मननी मान्यता भेद ठके सहु, परमानंदनी बरणी, ज्या० ३ 
अज्ञानी अथा उधेला, ग्रहे न मुक्ति नि'सरणी; 

बुद्धिसागरमश्ुु घट भगदे, चर्चा घरनी न पननी. ज्या० ४ 


आतम ! | मननुं कह्युं नहि करडुं. 
आशावरी, 


आतप ! पननु कह्यु नहि करवु, दुनियामा ठे मननु राज्य ज, 

ता नहीं जन्म ने मरचु आततम० 

मनना मोहे जन्म ने मरठु, छाख चोराशी फरवुं, 

मन ते स्वगे नरक ठे जाणी, आपम्बसूपने स्मरतु॒ आतम० १ 
प्रननी माया जग पदछाया, मनथी परवु तरचु, 

आठम उपयोगे नहिं परपु, तरजु नहि अवतरदुं आतव० २ 
शुद्धातम उपयोग रहेवु, आनेद्रुपने घरवु; 

चुद्धितागर त्रह्मस्सूपी, चिदानंदपद घरपु आतम० ३ 


१९2७ 
संतों महावोराटे चालो, 
राग आशावरी, 
संतो महावीर वाटे चालो, आई अब न भाछो, संतो० 
अज्ञान रागने रोपने दाछो, अंतरपां मन बाछो; 


प्त पंथ दशेन मोहने मारो, सपजी छिद्धा चालो संतो० १ 
सुख दुःख मानापमानमां समता, थारी पथ्ुने संभारो 
सर्वेशुमाशुभर्मा बनी साक्षी, संयम धमम संभाछो संतो० २ 
गच्छक्रिया मतगोह निवारो, निजपरिणतिने सुधारों; 

देवगुरुनी श्रद्धा धारो, दोप प्रगठता बारो. संतो० ३ 
नि:संग साक्षी उपयोगी थे, शुद्धातम्मां म्हाछो; 

मारग शरानो न कैटाछो, वीर वनी वीर भाको, संतो० ४ 
क्षण क्षण महावीर दिल संभारो, आवे झट भव आरो; 

बुद्धिसागर महावीर वाटे, आनंदे सहु चालो, संतो० ५ 





.. सबजग मतकी भारामारी, 
सब जग मतकी मारामारी, खोपरी खोपरी न्यारी मत है, 
भूले नर अरु नारी न »»«“सव- 
अपने मत सब है रागी, अन्यके मतमें न यारी 
दुनियामें जहां तहां है ऐसा, मतकी वात हे प्यारी. सब० १ 
अपनी अपनी गावे सबनन, पक्षराग मन धारी; 
रागद्वेषस सत्य न सुझत, भूले पंडित भारी, सब० २ 
अपनी अपनी ताणे सब जन, मत त्यां युक्तिकुं घारी; 
पनका मतपंथ प्रगटव विघटत, जानत क्‍या संसारी, सब० ३ 
रागद्रेष रहित महावीर है, उसका बोध विचारी; 
बुद्धितागर आतम पापत, उतरगए भवपारी,._ . सब० ४ 





छ्र्‌ 
शुद्ध स्वदेशी श्रत, 
सोरठ, 


हमारे शुद्ध खदेशी थाबु, शुद्ध स्वदेशी मावु अपार ० 
० त्त पु 
असंख्यप्रदेशी आतमदेश ज, ऊपरह्तित थे जाएँ, 





मोह अशुद्धता दर हठावी, आतम्श्ुद्धि पा अपारे० 

रागनेद्रेपषकी ज अशुद्धि, समभावे शुद्ध थावु, ह 

वर्ण देशना मोहे अश्ुद्धि, तेने दर हठावु, अमारे० २ 

आतम सरखा जग सहु जीवों, शुठभेमे भा, 

भेद खेदने द्वेष त्यनीने, निनदेशे लय छार्वू अमारे० ३ 

बाद्मदेशमा मारु न तारु, आतमदेशने च्ादुं, | 

अनत जञानानन्दने ध्यावु, श॒द्धसवदेशे समार्यु अपारे० ४ 

परब्रह्ष घुद्धातम निर्मल, आपोआप सुहावु, 

बृद्धिसागर ब्रह्म सदेशो, आपोआपने गावु अपारे० ५ 
स्व॒राज्य प्राप्ति, 


राग भाजावरी वा सारग 
अमारे राज्य अपार लेउ, पर्नु राज्य ते मद्मायानु, 


जदलु जदने ढ़ अपारे० 

अपग्यप्रेशी आत्मराज्य ठे, पोह त्यभी त्या रहेउ; 

फमेराज देवा चूज़बया, समताए दुःस स्टेज अमारे० १ 
सत्य सतयने पूर्णानन्दी, आदि अत न ए्यु, 

परदेशीमीहगज न पेसे, मननु होय न उहई अमार० २ 


अल्ख निरश्तनन निय जे थोमे, ज्योते जोया जे, 
बुद्धिसागर प्रप्तराग्यमा, मस्त यनीने रहेवू अमारे० ३ 





४२ 

अमारु आतभराज्य मझानुं. 

राग आशावरी वा सारंग. 

अमारुं आतमराज्य मग्मालुं, आतमदृरि थतां नहि छालुं; 
ञ्यां कोह मोड न नहानुं........ ........ ....ममारुं० 
काम क्रोध मान पाया न प्रत्सर, लोभ न रोगलुं ठाणे; 
कावादावा युद्ध न झधदा, स्वास्थनु नहीं टाणु. अपमारुं० १ 
राजा प्रजा नहीं कायदा भीति, पूऋई नहीं नजएणु; 
मोहादिकसु ज्यां न पीगाणुं, ज्ञानाननद ठिकानु, अपमारुं० २ 
आधि व्याधि जन्म मरण नहीं, अनंतगुणनु खालुं; 
बुद्धिलागर आतमराज्यपां, सर्वे सरखा पिछाजुं, अपारूु, ३ 


फिर महरथभनपकटत मापन कक सन 


मुक्ति, 


सोरठ, 


साधुभार सब कोई झक्तिकु पावे, मनका मोह टरूत 

तब क्षणमें, नरनारी शिव जावे............ ...- साधु० 

हिंदू मुसल्भीन बोद्ध ख्रीस्‍्त हो, शही त्यागी हो जावे; 

प्रभु महावीर जिन उपदेशे, शक्ति है समभावे. साधु० १ 
राम राम अछा जपतां क्‍या १, मोह न यदि दूर थावे; 

शयतान है जिहां तिहां न मुक्ति, छक्ति है कभे हठावे. साधु० २ 
जड़ चेतन सव जगकी उपर, संमताभाव जो आदवे; 
क्षणमां मुक्ति होती निश्यय, आतप उपयोग दावे. 
आपोआप प्रश्ुककु सपजी, प्रशुनीवन छय लावे: 
बुद्धिसागर आनंद अप्तत, पीके अमर हो जावे. साधु० ४ 


दन्थलवााालमाएलााटअएा८००७-००२ ०8, 


साधु० ई 


8३ 
आत्माका सन शिष्य, 
सोरठ, 


करना आतमका मन चेला, जयतक मनका आतम चेलछा; 

तबतक ठेलठेला, फरना० 

आतप्रक्ा मन चेछा करना, वात हि है मुश्केला; 

मुरुगमबोधे आतमज्ञाने, मन होत चेछा सहेला करना० १ 
मनकी मारामारी जितामित, मन है समजु घहेला, 

मन जीत्या तय जगकु जीत्या, मन साथे शित्र बहेछा फरना० २ 
आतमके वश जय मन आवबत, तय है आत्म अकेला; 

चुद्धिसागर आतम गुरुवीर, सय  वीरोंमें पहेला करना० ३ 


क्लजजत5 


आतमस निज उपयोगर्स तरना. 
आश्ञावरी 


आतम ! ! निन उपयोगसें तरना, मनका मोहसे मरना, आवप्र० 
चिदानद निमरप समरना, परमानद रस झरना, 

साक्षी होफर फर्मोदयम, समताभायह्ुु चरना आतम० १ 
प्रनफी फस्पना से शुभाशुभ, उसकु झट परिहरना, 

आत्मा उपयोग घर ४, क्रिया है भत्र फिएना. आतम० २ 
कहानी कम करत है तोमी, निर्लेप है दिल घरना, 

पन परिणाम क्रियाते न्‍्यारा, आतमगानी समनना. आतप्र० 8 
सर्दे सगमें निःसगी है, आतप श्वास घरना, 

घुद्धितागर अरख निरनन, ज्योति य्योत्से मिछझना आतम० ४ 


निज 


४४ 
संत. 


क्यांथी आ संभकाय मरधुरस्तर ए राग. 


संत छे एवा सत्य जगतृपां, संत छे एवा सत्य; 
करे जे शुभ कूत्य .,,८ २६६६२०२७०:४८: ...-मंगत्‌मां० 


आत्मप्रभुगां पन परेरे, राग न धरता री; 
सुख दु/खर्मां समभावथीरे, वर्ते विश्वाबीश. 
जेनी आंख दयागयीरे, दिलडं वर्ते पवित्र; 
समभावे जे देखतारे, शत्रु मित्र कलत्र. 

पारुं न तारुं जग रहुरे, प्रभु उपर शुद्धप्रेम; 
आतप्सम सहु जीवनेरे, माने अतर क्षेत्र, 
हिंसा जूठ चोरी नहींरे, निदा नहीं व्यभिचार; 
लोभ कोप माया नहींरे, लेश नहीं अहंकार. 
विषससु परधन गणेरे, मात समी परनार; 
गुण देखे त्यां मरीमथेरे, दानी ज्ञानी उदार 
गंगापेठे पवित्र छेरे, जेनी मनवच काय; 
गंभीर सागरनी परेरे, मेरु सम स्थिरता य 
शांत दांत त्यागी यपीरे, नहीं दुब्यंसनो दोष; 
दुष्ठाचार न घारतारे, करता चारित्रपोष. 
नवीनकप न बांधतारे, हणता सत्ताक्; 
कमोंदय सुख दुःखविषेरे, आतम उपयोग घर. 
परमार्थे जीवन परेरे, करता जग उपकार; 

मत पंथ दशेन हठ नहींरे, सत्याचार विचार, 
सात्विकसेवाभक्तिथीरे, करता दिलनी शुद्धि; 


जंगतुप्ां० १ 
जगतूमां० २ 
जगतमां० ३ 
जगतूमां० ४ 
जगत्‌मां? ५ 
जगतूमां० ६ , 
जगतूमां ० .७ 
जगत्‌मां० ८ 


जगवतपां० ९ 


विषयादिक नहीं बासनारे, सात्विक घारे बुद्धि, जगतमां० १० 


प्‌ 
समता सरवर झीलतारे, हंस सरीखा सत; 
बुद्धिसागर प्रश्न समारे, करे आतम भगवत, . जगत॒पां० ११ 


श्रावक: 
राग प्रभात, 


श्रावक एवा जाणो साचा, दयावत उपऊारीरे, 

देवगुरुने धमेनी श्रद्धा, विवेक करिरिया घारीरे,. श्रावक० १ 
सम्कित भ्रावक बरतने घारे, करे न दुनन यारीरे; 

स्वाधिकारे कर्म करे सहु, दुष्ठसक्ति निवारीरे, . श्रावक० २ 
केफी चीजो व्यसनो छंडे, थाय नहीं व्यभिचारीरे, 

दुगुण प्रगट्या दूर निवारे, साधु सगति प्यारीरे आवक० ३ 
दान शीयल तप भावना थारे, दुष्वासना वारीरे, 

आतपशुद्धि कखा रप्तियो, गुरुगम वर्म विचारीरे, श्रावऊ, ४ 
प्राण पड़े पण सत्य न छंडे, उत्तमनीति धारीरे, 

स्वाविकारे सबे गुणोने, धरतो ने व्यवहारीरे, . श्रावक्र० ५ 
समता सामायिकने धारे, राग रोप सहारीरे, 

पट आवश्यक करतो भावे, गुरुपर प्रीति भारीरे, श्रावक्र० ६ 
बनी प्रमाणिक धंघो करतो, चार भावना धारीरे, 

सर्वनीवोना दवितमा जीवे, स्वेकछा ग्रही सारीरे, श्रावकृ० ७ 
सदवर्तनमा प्राण समर्पे, जाय न वर्मने हारीरे, 

सोगन जूठा खाय न क्यारे, जिनवर आणा पारीरे, श्रावकृ० ८ 
गशुरुमुखयी शास्रो सामल्‍ूतो, सेया भक्ति वधारीर, 

विनयी गंभीर दाता साचो, यतें भूल सुपारीरे, श्राव+० ९ 

देशकाल अनुसार बरतें, आवक खथ विचारीरे, 

घालउप्न आदि छुरीदाजो, उठे शक्ति सबारीरे आवफ० १० 


हद 
अरपदोपने महालाभनां, काये करे गुणधारीरे; 
संघादिकसेवामां स्वापेण, करतो मोहने मारीरे,  श्रावक० ११ 
कमे करे पण अंतर न्यारो, दिलमां मश्ठ अवधारीरे; 
सर्वविषे पण सबथी न्यारो, शुद्धातम्ां विहारीरे, श्रावक० १२ 
आतपना उपयोगे रहेतो, धन्य मनु अवतारीरे; 
बुद्धिसागर सहुरुसंगी, श्रावकनी वलिहारीरे, . श्रावक्र० १३ 


#- २५ सक़ पकममा किक... #क+>नक, 


प्रभुरस पामेला मस्त संतो. 
राग मभात, 


प्रशुरस पामेला संतोनी, आंखमां आनंद झजकेरे; 

प्रशुरसथी मभीसेला हृदयमां, परम प्रेमरस पलकेरे, प्रयु० ६ 
शुद्धातम प्रशुरस छे आनेद, पाम्यां न होय उदासीरे; 

लघु बालकवत्‌ निर्दोषी दिल, होय न आशी निराशीरे. भशु० २ 
प्रभशुरस पाम्री जडरसमांहि, संत न रसिया थातारे; 

ब्रह्मससे रसिया जगमांहि, हे शोक नहि पातारे, प्रशु० ३ 


प्रशुरस पाम्या प्रशुरूप थरैेया, आपोआप विलासीरे; 


बुद्धिसागर संत जीवैता, घट्मां बेकुंठकासीरे, प्रशु० ४ 





खरी ए प्रभु मल्वानी निशानी. 
नाथ केसे गजको बंध छुडायो, ए राग, 


प्रथु मलवानी निशानी, खरी ए प्रश्मु पछवानी निशानी; 
घाची संतोए मानी खरी ० 


६००९ ७००५ ०००० ००७०८ २०१० ७७ 


भूख्याने भोजन तरव्याने पाणी, बोलो मीठी वाणी; 
उसचत्रे नीचनो भेर गण्यावण, करो उपकार कमराणी, . खरी० .* 


३७ 
चमशासत्र मत पथ कदाग्रह, क्रो न ताणावाणी; 
विलशुद्धिए प्रथु दिल पगटे, समभाषे मुक्ति जाणी,... खरी०२ 
सबेजीबोनी दिखा शछो, दिस्ता पापनी खाणी, 
दणो हणावो नहिं जीवोने. जीव इन्छे प्राणी, खरी० ३ 
आप्मप्ता जगजीदो पानी, सत्य ठया दि आगी; 
चोरी झारी कपवने त्यागों, यमेथो शाति पिछानी,.. खरी० ४ 
आतमद्ञनने शुद्धेमे, करो न कोइने हानि, 
दुख विपत्ति सेझट सहेवा, भक्तिनी ऊरी रहाणी, खरी० ५ 
साल्विकपक्ति ज्ञान उपासना, पारी नीति मश्मानी॥ 
बुद्धितागर आपोआप ज, प्रगट भ्रञ्ञ पेंघानी, खरी० ६ 


प्््््का, 
बज िस्‍फड::::>० 


सहावीर भजन. 

नाथ फैसे गगकों वध उढायो ए राग, 
बीग्भजन मुखफारी, जगतमा वीग्भजन सुखकारी, 
समज्नी भनो विल्वारी 
वीर बीर मदहारोर जपता, मननी शुद्धि यनारी, 
रवि डगे तव टछतु यथा तेम, मननी माया जनारी  जगतृमरा० २ 
वीर मद्दावीर भजता भाये, मोह ट्टे दुःखयारी, 
परमम्राम्त महायीर पोते, प्रकर अ्श्ुता भारी. 
खाता पीता हरता फरता, वीर मो नग्नारी, 
उठना बेठना काम फरता, पर ठे मगरलकारी, 
घुद्धावम परनझ मदहायीर, भजन छे आनदसारी, 
बुटिसागर वीर मनना, परदे प्रश्ुता प्यारी, 


जगत॒मा० १ 


जगवूमा० हे 
जगव॒मा० ४ 


जगवूगा० ५ 


अननयननकीननननन+ 


देद 


आत्मा, 
सोरठ, 
आपोआपहि गाया, निरंजन आपोआपकहि ध्याया; 
देहे न देही छुपाया............ .... .... .--- निर॑जन० 


आतमकुं कहो मातपिता अरु, आतमकुं कहो श्राता; 

आतम पुत्र कलत्र रु दादा, आतग दासने जाता, निरंजन० 
आतम मातपिता नहि नारी, पुत्र न मित्र न श्राता;। 

सवरूप है ओर सवरूप नाहि, दास नहीं ओर बाता, निरंजन० २ 
आपहि कर्ता आप अक्र्ता, आप न ध्याता अध्याता; 

आप हि कप अकम अगोचर, आप हि दाता अदाता, निर॑जन० 
आपहि अर्ति आपहि नास्ति, सदसद्रप कहाया; 

आपहि साधन साध्य ₹ सिद्धि, साधने भिन्न सुहाया. निर॑जन० ४ 
ज्ञानज्ेय ओर आपदहि ज्ञनी, गुणी निगुणी छखाया; 

बृद्धिसागर अछख अरूपी, आपोआपकं पाया, . निरंजन० ५ 





अवधूत ! |! नाझ्न न रूप हमारा. 
सोरठ, .' 

अवधूत नाम न रूप हपारा, चिदानंद घन प्रश्चु परव्रह्म; 

सबमें हे सब न्यारा.............. ..... ..... ..अवधूत० 

नहि हम हिंदु जेन सुसस्मीन, खीस्ति न वर्ण अढारा; 

जात भात नहि लिग-न वेषी, नहि आचार विचारा, अवधूत० *१ 
नहि हम धर्मी नाहि अधर्मी, कमे न करणी क्यारा; 

कुछ नहि लेना कुछ नहि देना, दान नहि दातारा, अवधुत० २ 
 वण गंध रस स्पर्श नहि हम, जडका नहि आकारा; ह 
पृथ्वी जछू आकाश न थप्रि, चेद सूरण नहि तारा, अवधूत० हे 


छ्९ 
नहि हम मरते नि हम जीते, प्राण न वायु पसारा॥ 
नहि हम भोगी नहि हम जोगी, नहि मन नहि अवतारा, अ० ४ 
निश्यनयस आतम ऐंसा, रोड न पामत पारा. 
बुद्धितागर अलख अरूपी, आतपरूप अपारा, अवधृत० ५ 





दुनिया हमक न कवाहि पिछाने. 

सोरठ वा आशापरी, 
दुनिया हमकु न कपहि पिछाने, अठ्ख निरजन आतम दम है; 
हान बिना क्‍या जाने दुनिया० 
मन इन्द्री फायाम भूली, मायाकु भ्रह्म माने; 
देहवेपमें हमई जाने, मुझे प्िव्याताने, दुनिया० १ 
पचविषयमे दुनिया इलो, भूखी भरिया भाणे, 
आप आपका मतमें मश्मुल, जया परागछ क्या झयाने, दुनिया० २ 
आतमहानी होय सो इमझु, आवमख्पे जाने, 
बुद्धिसागर दिलमें परगट, परमेश्वरकु भमाने, दुनिया० ३ 


नीयत कै-न+- ते 


आतम | स्वग नरक मन माना. 
राग आगाबरी, 
आतप ] । | सगे नरक मन जाना, सर दुःख मन ठाना, आ० 
फुबदु पन होवत है इ्याना, ऊवह होता दियाना, 
शुभाशुभ मन कल्पना पाना, मनऊा न ठाप ठिकाना, आतम |!! १ 
मनहत्तिका नाझतसें प्क्ति, परमानंद पद पाना, 
बुद्धिसागर प्रझु मस्‍्ताना, ठरता ठाम ठियाना, 


जा ७७ 


आतम [| २ 


छ्छ 


रु कक 
हमेरा पार न काउ पात॑(, 
आश्ञावरी, 

हमेरा पार न कोउ पाता, भिन्न भिन्न पतके सब लोको; 
मतमतभेदसे ध्याता,............... ....हैमेरा० 
एक एक दृष्वसें देख, आपबते उजमाता; 
पर दशन मत खंडन करत, मोहे इसी मतमाता, .. हइमेरा, १ 
सब दृष्टि भेगीकर देखे, अंशर्स हमहि जनाता; 
दर्षनमें नहि विश्व प्रकाशत, दर्पनमें जग माता, हमेरा० २ 
आतमरूपमें जो कोउ आते, हमरूप होह समाता; 
पन बुद्धि ममता मायामें, मूहजनों भरपाता, हमेरा० दे 
गति हमेरी हमहि जाने, मोही खत्ता खाता; ॥ 
बुद्धिसागर अलख निरंजन, मिमनिजर्कु परखाता,. हमेरा० ४ 





अब हमस उदरणए सब पारा, 
आशावरी, 

अब हम उत्तर गए भव पारा, भव मुक्ति दोड सम भासी, 
आनंद अपरंपारा........ ...«.... ........ .... अब, 
शुद्धातमका अनुभव पाया, साधने साध्य समारा; 
अपकी्ति कीति सम लागत, माया अआ्ान्ति निवारा, अब० १ 
त्याग राग समभावी होते, त्रियुणातीत पसारा; 
अवधूत मस्त भया हम आतम, मोह कालकुं मारा, अब० २ 
शुभ अशुभ परिणाम न जममें, रहा न सारा नठारा; ह 
रागद्रेषकी भ्रांति निवारी, जग नाहि द्वेषी प्यारा, 
मनमें सुख दु:ख करत न विपषयो, शुद्धस्वरूप हमारा; 
बुद्धिसागर मस्ताना दिल, जगमें है जग न्यारा, 


अबृ० ३ 


अब० ४ 





धर 


भये हम आतम मस्त दिवाना. 
आशावरी, 

भये हम आतम मस्त दिवाना, दुनियाकों हमकु नहि परवाह; 
सब जग नाटक माना भये० 
दुनियाका अभिप्रायमें हमने, हप शोक नहि माना; 
प्रभुमस्तीम हम मस्ताने, हम नहि पागल इयाना, भये० १ 
प्रभुस्वरूप हम किसकुं गाना, रदह्य नहि कछु छाना, 
आतम आपोआप प्रकाइ्यो, फिसका करना ध्याना,. भये० २ 
प्रभुपरतीकी दिवानीमें, दिल दिल्दारकु जाना, 


प्रारूने देशादिक बर्तन, होवत पीना खाना, भये० ३ 
दुनियासे आतमका खेलो, न्यारा सत्य पिछाना, 
बुद्धिसागरत्रह्मचिदानठ, रसमे हे गुर्ताना, भये० ४ 


आतम !|! सबसे हिछमिल चलना. 
आतप | सबर्स हिलमिझ चलना, आतमसम सय णगजीवो है, 
प्रभुमपजीवन धरना आतम० 
नरनारी सय पाद्य भेद है, आतमरूप समजना; 
हिंदु मुंसल्मीन स्रीस्ति वोद्धो, आत्मरूप समरना,. आतम० १ 
देश जातिका मेदऊुं मिथ्या, मानी सबसे मिलना; 


शुद्धभेमसे सबे जीवोफ़ी, साची सेवा करना, आतग्र० २ 
घर्षमेदम मोहसे हिना 

दम समता धरना, मोहसे है जग मरना, 

आतमरप्का रतिया होऊर, शुद्धमह्मकु वरना, आतम्र० ३ 


आतपमशुद्धिसे हे मुक्ति, पक्षणात नहि करना, 
निग्गुण आतपमस्तीकु वरना, मत्रसागरऊकु तरना,. आतग० ४ 
भोजनपाणी सपझ देना, ज्ञानसें जग उद्धरना, 
बुद्धितागर चिदानद्रस, पीऊर जीवन वरना, आतम० ५ 


७७.0". कि०----_+- नमन, 


७ 
आंतम |! आतमकु खुश करनी, 


आश्ावरी, 
आतम ! ! आतमऊं खुश करना, अन्यकी खुशामतर्म शुलूामी॥ 
आपस्व्षाव विचरना............ ........ ........अतम० 


रीक्षवना क्या अन्यभनोंकुं, आपोआप रीक्षवना; 
परकी आशा दुःख निराशा, निम्र प्रशुताइ स्मरना. आतम |! १ 
मन इन्द्रियकुं खुश करनेंसे, क्षण क्षण होता मरना; 


भोहयुरामी वडी हरामी, उससे है नहि तरना, आतप्र० २ 
जठसुख प्रशुताकी आशासे, परकुं नहि करगरना; 
शुद्धतरह्ममस्तीमं रहकर, फकड होकर फरना, आतम० ३ 


निज आतमऊुं कोड न उद्धरे, आपोआप उद्धरना; 
बुद्धिसागर स्व॒तत्र आतप, चिदानंदपद वरना, आतम० ४ 
अमृतदााराप परेड ए७2काज-अा या. 


आतम ! |! परकुं क्या समजाना. 
आशाबरी, 

आतम | परऊुं क्या सपजाना, आपोआप समजकर रहेना; 
होना नहीं नादाना............ .... .... .... ....आतम० कि 
मानत है में परकुं बुझ्ाया, अहंह॒रत्तिश्नमखाना; 
भवितव्यता जिसकी है जैसी, ऐसा होता जाना. 
भाविभघस निमित्त होनां, पर उपदेशर्स माना; 
एंसा ज्ञान समजकर आतम !!! करना नहि अभिमाना, आतम० २ 
निज मन समजाया नाहि समजे, परको केंसे बुजाना; 
जबतक आतमके वश नहि मन, तवतक नाटकखाना, आतम० ३ 
आपोआपऊ समजाना है, होकर जगमें दिवाना; 
बुद्धिसागर परपपशुमें, रसिया है मरताना, आतम० ४ 


आतप० १ 








हि घर 

हमे ऐसी निद्रा आ३. 

आशावरी, 

हमकुं एसी निद्रा आइ, जाम दुनियादारी भूली, 
ममता सब विसराई हमईुं० 
ध्याता ध्येय अरु ध्यानकी उत्ति, विलयपनाऊु पाई; 
ऐँसी अवधुत निद्रा पाकर, आनन्द्घन छवाड़ हमकु० ९ 
नामरूपकी हत्ति नहि कछु, मरण जीवन झुछ नाहि; 
मन तन देहका भान नहि कठ्ठ, जिमुणातीतता छाई, ह्मकु० २ 
आधि व्याधि उपाधि नहि कठु, निद्रा समाधि सुददाइ, 
वुद्धिसागरचिदानद्यन,-रसमे अखिया घेराड, हमकुं० ३ 





आतम | साक्षी होकर रहेना, 
आशावरी, 

आत्म ! साक्षी होकर रहेना, नाम रु रुपमें है अरु नाहि, 
उसमें न लेना न देना आतमर० 
अस्ति नास्तिमय तु है आतम, स्वविश्वस्प चना, 
आपोआप समर प्रभु हुं है, प्रकट है आनदयनां, आतम० १ 
सबेका साक्षी आतम ! तु है, वान्‍्य अवाच्य हुं है ना, 
अज अविनाशी अन्ख अरूपी, व्यापक ज्ञानस कहेना, आतम० २ 


तेरी गति आतम | तुद्टि जाने, हुतुंगसि न बहेना, 
बुद्धिसागर तह्मस्वरुपी, पृणेचिदानद चेंना, आतप० हे 





ण्छे 
धघंबंकी न्यारा न्यीरो 
आशज्ञावरी 

सबका धम हे न्यारा न्यारा, चिदानंदरूपी आतमका: 

मे हे अगम अपारा............ ............ .... सवका० 
मनका धर सो मनमें रहेता, तनका तनमे घारा; 
आत्मस्वभावे आत्मधम है, समजे नहि संसारा, सवका० १ 
स्ेद्रब्य निज धमकुं धरते, ऐसा ज्ञान विचारा; 
ज्ञान रु आनंद आत्मप्म है, निज उपयोगे निहारा, सवका० २ 
आतम आपोआप पधममें, रहना झुक्ति पसारा 
बुद्धिसागर शुद्धातमका, ध्म है अंतर प्यारा, सबका० ३ 





आतम आपोआप प्रकाशी. 


आशावरी, 


आतम आपोआप प्रकाशी, नाहि ग्रही ओर नहि वनवांसी; 

नाहि यति सनन्‍्न्‍यासी.................... .... आतम० 

नहि ब्रह्मचारी नहि व्यभिचारी, नाहीं फक्रीर उदासी; 

नहीं त्रती वा नही अन्नती हम, नहीं भूखे अरु प्यासी, आतम० 
नहीं गुरु वा नहिं हम चेला, नहि हम स्पृद्दी वा निराशी 

रागी न त्यागी न भोगी न योगी न, हष न शोक विछासी, आ० २ 
नहिं मनवाणी काया पुदूगल, आतम हम अविनाशी; 

बुद्धिसागर ब्रह्मसरुपी, ज्ञानानन्द उजासी, आतम० ईै 





खडे जे >ममनन्‍क, न 


प्‌ 
ह हि पु 
हमरा आतमरूप ह जाना, 
आगाबरी, 
हमेरा आतमहप है जाना, नप्मस्पक्ी माया न हम है; 
सबका साध्ती है माना हमेरा० 
जाग्रत्‌ सप्त सुपृप्ति न हम है, हम नहि धयाना दिवाना; 
से जगतुझा हम है प्रफाशी, सत्ताए एक सुहाना, हमेरा० १ 
एक अनेक न एक अनेक है, जाना कयथेसें न जाना, 
सदमदरूपी तुर्यातीत है, परमे वर परप्राना, हमेरा० २ 
जहमें त्यागग्रहणकी न बुद्धि, त्याग त्थागकु माना, 
लठचेतन सब जगमें सप्रता, पूर्ण सल्प पहिचाना,.. हमेरा० ३ 
मेरा तेरा है नहि जग कछु, है नाहि पानापपाना; 
उुद्धिसागरप्रश्ुपस्ताना, आनदरस गुरताना हम्रेरा० ४ 





मायावस्र खरी पडयु 
राग मारु, 
निगदिन जोडतारी वाटडी ए राग, 


मायावद्ध खरी पदयु, वयो आता नागो, 

लाज न मर्यादा रही, झुद्ध उपयोगे जाग्यो, . माया, १ 
नागानीं शहेनशाहीनी, कोड आवे न तोले; 

आनन्दरस घेरायरी, आखो पेनप्रा इले, माया, २ 
लघु वालसरुवत्‌ आतपा, नि््रेषी खेले, 

सर्वेविश्व प्रिय घड पढयो, शुद्धयेगी न ठेले, . माया, ३ 
प्रकृति पहेला बंध हृती, मात्ताप्तम थे पेठो, 

निर्मोंगी ययो आततमा, बुद्धि अतर पेंडो, पाया, 8 


| 
भागाधी कमनी दुनियां, शट आधी भागी; 
खुछो आकाशबत्‌ आतमा, शुद्ध चेतना जागी,. गाया, ५ 
प्राह्मरं ताहयरु नहि रथु, शुछ आनंद उछसे; 
स्व नव ज्ेयनी वतना, शानयोगे विलसे, माया, 5 
प्रा पश्यंती वारनी,-देशा नागी जणाई; 
चुद्धिसागर आता, ज्योति ज्योत सुहाई, माया, ७ 


हि 


अवधूत नाम न रूप हमेरा, 
राग सोरठ, 
अवधुत नाम ने रूप हमेरा, आतमवानस आतम जाग्यो; 
पिट गया अधेरा........ ००४ ....अवशूतत० 
नाप्रूपकी वासना बुरी, गे राग हे बैरा; 
बापरुपका मोह पछाया, इष न शोकका चहेरा,.. अब० ९ 
पिथ्या नामकुं रूपऊ दुनिया, निदो स्तवो रख फेरा; 
उसमें हमकं शोक न भीति, गगनगढ़े दिया देरा, . जैंवें० दे 
ज्ञानानन्दकी मस्त फकीरी, जहां नहि मेरा तेरा; 
बुद्धिसागरशुद्धातम पर, अनंत नर अकेला, अब॒० ३ 
कलम मे 


गुणानुरागी थाशोरे. 
शग गोडी. 
गुणालुरागी थाशोरे, ज्यां त्पांथी ग्रहों सत्य गुणानुरागी, 
दुर्गुण दोष न देखबारे, कपेलगी ते होय; 
सदग॒ण ज्यां स्पा देखबारे, दोष त्यां अचरिन न्होय, गुणा? ९ 
रूदशुणरागथी पगदतीरे, सम्यगदष्टि बेश; 
सम्यग्दृष्टि बलथकीरे, नासे रागने देष. गुणानुरागी, * 


५७ 

दोषे सहु नौबो भयारे, दोपोने उपेख) 
स्वाथमतादिक मोद तजीरे, सत्यमुणोने पेख,. शुणाहुगगी, है 
निदादोपनी दृछ्ितेरे, प्रगट थत्ती यट वार, 
परी प्रभ्यस्‍्यनी भावनारे, गुण देग्यो धरो प्यार, झुणाउरागी, ४ 
रजस्तमोगरुण सचनारे, गुण अवगुणनों विषेक, 
सतगुणोयी आत्मनारे, शुण देखो धरो टेक ग्ुणानुरागी, ५ 
गुणरागी पहेला धर्बुर, शुण ठे प्रधुठु स्तख्प; 
बुद्धिततागरगुरुणुणीरे, सेबेता ट्छे धुप, शुणाजुरागी, ६ 

अमर >ौा>यी>-न-+>म 


अब हम पढपढ ग्रुणकर थाके, 


सोरढठ, 
अब दम पढपढ़ गुणकर थाके, आपोआप स्वरुपे है हम; 
हानानन्दर्स पाके अर 
बड़े बड़े पढित पोफेसर, मतर्पंथदशनी छाफ्े, 
कचनक।पिनीमोहे झझे, दास बने आशाके, अब, * 
शह्तीर पण वहा नहि पहाचे, आाह़िकाके ताके; 
नयायिकर्े पड़े तहाऊें, पदों थे न युक्तिकटाके, अब, ६ 
मन सका विकरप मिटे तड़, जागत आतमदाके, 
बुद्धिसागर्ह्ममझुकी, प्रभुता कोड न छाके, अब, ३ 





ई कप श ् 
सबनयोनी सापेक्षदप्टिण सर्वसत्य समजाय छे. 
राग गोडीं, 
नयोनी सापेक्षाण्रे, सत्र यत्य गगजाय, नयोनी 
सबंपकार सत्यनीर, से यानु समजाय, 
रागरापध्वाति ट्झेरे, हट फडाप्रद जाय, नयोनी, १ 


4 १ 
५! 
| 


सर्वेधमेदशैनतिपेरे, अरपरस मतभेद; 

विरुद्धाचारत्रिचारनीरे, दृष्टिना वे खेद नयोनी. २ 
दर्शन धमेना भेदथीरे, युद्धादिक जे थाय; 

बेर अहंतादिक टकेरे, मध्यस्थे सत्य जणाय,. नयोनी, ३ 
नयसापेक्षनी दृष्टियीरे, मध्यस्थ समता थाय; 

स्वातिम एकातमारे, भावदशा प्रगटाय, नयोनी, ४ 
पश्ुपहावीरे जणावियुरे, सबेनयोजु ज्ञान; 

बृद्धिसागर आातमारे, शुद्ध ध्यो गुगवाण, नयोवी, ५ 


झ (५ 





आतमस |!!! आप स्वभाव रसमना 


सोरठ, 
आतप आपस्वभावमे रपना, मनकी शायामें द!ख छाया: 
त्यागी दे सब अमणा कर व अत आतम, 
पुण्यपापफलसुखदु/ख प्रगटे, समभावे वह खपना; 
मनर्मे काम कपायो प्रगटे, उसकुं ज्ञाने दमना, आतम, १ 


कबही अपीरी कबहु फकीरी, राजा रंक है भ्रमणा; 

उच्च नीच अरु सारा खोटा, सब है मनका सपना, आतम, २ 
आतम्पं आनंररस भोजन, आतमज्ञानसे (अपना; 

आतमका उपयोगे रहना, नाशे जम्म रु मरणा, आतम, ३ 
सत्ताए प्रश्नु तुं हे आतम, लेत हे क्या पनशरणा; 

तेरारूप समररें साहिब, तारक है तुज तरणा, आतप, ४ 
उपयोगे निम आतमशुद्धि, करना है प्रतिक्रमणा; 

बुद्धिसागर समरस प्रगटे, होवत ज्योति उश्यपणा, आतम ५ 


धर 


आतम | अपना देशमें जोन, 
सोरठ, 

आतम अपना देशम जाना, परवेशोका मोह न करना; 
आयु खूटे न मुश्नाना आतम, 
अपना देशमे सुख मजा है, परदेशे दुःख पाना; 
अपना देशमें आपहि इ्याना, परदेश होत दिवाना, आतप्र, १ 
प्रोह्मदिकयुत मन परदेश है, करना नहि अभिपाना, 
अब चालो निम अलखदेशर्म, होकर प्रश्न मस्ताना, आतम, ३ 
अपना देशम परमानंदरस, पीकर हो गुर्ताना, 
परपुद्दल परदेशमें दुःखका,-दरिया बहुत तुफाना,  आतम हे 
जाना न आना खाना न पीना, असख्यप्रदेशभमाना; 
जन्ममरा नहि पृत्यु रु तनमन, चिदानदप्रधाना, आतठ्म, ४ 
उपयोगे ब्रह्मदेशर्म जाना, समभावे दिल माना; 





बुद्धिसागरठेश पिछाना, ठरिया ठाम ठिकाना आन. ५ 
हमारो को४ न लेजों केडो. 
सोरठ 
अपारो कोइ न लछेजो केडो, दूर कर्यो दुनियानों बखेढो; 
अमने कोइ न छेडो अथारो, 


अमो अपारा मारग लग्या, करता न कोइथी चेडो, 

अमने अमारी छागी दुनिया ! !, नाहक क्या झञ्ेदो, अपारो, १ 
अप्रो अपाईँ सज्यु करीए, तमे त्मारु फेडो, 

म्ुज्ञ पारगपा माथु न मारो, कर्म तपरारु सेहो,  अपारो, २ 
जेवा तेवा अमे अपारे, नहीं ओढाय पठेडो, 
उडिसागरपू्णनिन्टपा, आपो आपने तेडो, अपारो ३ 


अगारी पाश थे को अ्ने पामे, 


सोरठ॑, 
अपारो पार न को जन पामे, शाब्दिक ताकिक पंडित थॉक्यो; 
ठरिया नहि निज ठामे.................... ........ .... मारो, 


जेमां जेटली बुद्धि तेटी, वाट हमारी जणावे; 

मन बुद्धियी पेलीपार हुं, त्यां कोइ भेदु आवे,  अपारो, १ 
घुजने मृढाजन शुं ? जाणे, दृष्टिरागी न पावे; 

सोमां के पण सोथी स्यारो, पावे कहो नहि जावे, अपारो, २ 
रागने रोष ठकऊे घटपांही, प्रगई आनंदभांवे; 

बुद्धिसागर ब्रह्मखरूपी, हुए ज्ञानस्वभावे, अगारो, ३ 





अमारी पाछक्क कोह न छागो. 


सोर॒ठ, 
अमारी पाछछ कोइ न लछागो, लागो तो भातप्र्मां जागी; 
ममतामोहने त्यागों अपारी 


आतपदेशमां अमे विचरीए, रूप अमारो नागो; 

मन संकल्प विकटपने तजीए, रहेवा न दइए ढाघो, अमारी, * 
पाछछ पडिया साचा मानुं, जागे जो आतमरागो; 

आतममांहि पूर्णानन्द छे, निन निज पासे मागो, . अपारी, २ 
शुद्धस्वरूप वर्सत बिचरीए, गाइए आनंद फागो; 

बुछ्िसागर अलखदेशमां, थाता अनुभव यागो, .. अमारी, ईे 


का हि 
| थ् ञ ४ 
तन धार अनेक बिचारों, 
आमाबवरी शाम, 

आतम नाम अनेऊ विचारो, नाम मशुना अनेफ जाणो; 
ड्ञानानन्द अथ धारो आतम्र० 
समज्यावण नाम रागने जाबवी, आये नहीं भयपारो, 
फोनोग्राफनी पेंडे बोलो, सके न दिल अवारो. आतम, 
असख्यप्रदेशी आतम जीव छठे, रामने रहमान पोते, 
अरिदंत अछा दरिदर बद्मा, बुद्ध खय निम गोते, आतप, २ 
ज्ञनने दशन चरणस्व॒ट्पी, आतमने ज्म्म ऊहीए, 
देहदेवलमा देव छे पोते, घट पट आतम लहीण, आतप, ३ 
उत्त्ति ते ब्रह्मा ऊद्दीए, व्यय तेने हर ऊद्दीए, 
भ्रुवता विष्णु आतम पोते, अनेकरूपे बहीणु, आतप, ४ 
ऊँ अई सो5ह महावीर जिन, तखलमसि प्रश्नु प्यारो; 
देहमा व्यापक नर अनतु, आतम जल्स निर्यरों, आतम, ५ 
आतमनी पूरणशुद्धि ते, परमातम उजियागे 
बइद्धिसागर नामी अनामी, आतम अवे विचारों, आतप, ६ 





रू # हक 
हमागे संग न को5 कर्णो, 
सोरद, 

अपारो सग न फोड़ करणो, समय्यायण अमसग करता, 
खत्ता खाई ग्खद्णों जपारो० 
गुरु करें ते कोड ने करशों, गुर ऊहे तेग करभो, 
काया पोचा पासे ने जवो, ओउठ चोद देतस्शो, अपारो, १ 
कायो पागे स्वाड पचावो, तो समसग विचग्यो, 
सह द्भननयहान अपा, समजी सुझने उस्शो. अपागे, ३ 


। न 
झपक ये अप पासे आवो, तो फकड ये फरओं; 
पाणीयारा म॒न्सीं जेवा, पासे पग नहीं धरणों,. अमारों, है 
दुनियामां जीवंतां मरीने, अप पासे संचरणो; 
दुनिया भूछो तो अम पासे, नहि तो नाइक मरशो, अमारो, ४ 
मुज रीक्षवतां दुनिया खीजशे, श्रद्धावण नहीं ठरशो; 
काना मार्या क्यारे न परशो, समजी संग जो करशो, अमारो, ५ 
आतमरूपे अमने जाणी, मन देह जंग विसरशो; 
बुद्धिसागर अंतर आनंद, आतमसंगति बरशो,. अमारो, ६ 
आतम्त सन य घश करना, 
सोरठ, े 
आतम | ! ! मनइन्द्री वश करना, जवतक मनइन्द्री वश नहीं है; 
तबतक नहीं है तरना................ .... आतघ॒० 
इन्द्र चन्द्रदी पदवी सहल है, सहरू है नममें फिरना; 
मनरन्‍्द्रीकुं जीतना दुल्भ, सहल है पहना गुणना,. आतम० १ 
मनइन्द्रीके मोहसे मरना, चारगति अवतरना; 
आतम् नहिं होत उतरवा, दुःख दावानल जलना,  आतम० २ 
आतमज्ञनस पनइन्द्रीकु, वशकर मुक्ति वरना; 
घुद्धिसागरब्रह्मस्वरूपी, उपयोगे सुख धरना, आतम० रे 





आतमञ्न॒भव विरक्षा जाने. 
सीरठ, 
आता्अनुभव विरला जाने, परजीबा अल्पस्त फकीरो; 
आतंपरसकु पाने ............ .... .... आतमं० 


पेदागम बाइबल कुरानकुं, पठकर प्रशु न पिछाने; 
राग रोष काम दूर करे तव, आपोआाप पहिचाने,. आतभ० १ 


६३ 


आतमवनंत समता पाउ र, मध्युठ आातपध्याने; 


ऐसा अबपूत पशु यरपाने, आरोहे विवस्थाने, आतवप० रे 
नयदष्टिए आतम सत्यक्ष, सापेक्षाएं जाने; 
चुद्धिसागरआतमरसक, चासे निथय झाने, आतम० हे 





+ कि. 5 गे 
आतम |!!! छोडद मोहकी यारी. 
सोरट 
आतम ! छोडदे मोहकी यारी, मोहकी यारीस दुःख भारी, 
बह्ेत भरी है खुबारी आतम० 
जबतऊ मन मोह है तवतर, आख रहत है विक्रारी; 
अस्थिर मनतन रहत है वधाचा, समजों चित्त विचारी, आतम० १ 
काल अनादि भवपा भटस्यो, अब दें भान्ति नियारी, 
आतप्रह्ञानतत आतम जागो, आप हो आपकी व्हारी, आतम० २ 
सम्रताभावमें निशदिन रहेना, देदी आत्मसुमारी; 
समतासे मोह क्षणमें जिनसे, मुक्ति मिल्तन है प्णसरी,. आतमृ० हे 
आतम आपोमापकी यारी, कर उपयोग समारी, 
बुद्धितागर शुद्धातमरस,प्रगटे अपर॑पारी, आतम करदे आपकी यारी ० ४ 
आतम सत्य है तेरी फकोरी- 
सोरठ, 
आतप ! !। सत्य है तेरी फरीरी, राग रु द्ेप नहि कच्डु चिंता, 
भय दुःख नहि दिल्गीरी आतमृ० 
मनी त्यागग्रहणफी हृत्ति, नहि नहीं दीनता रु अपीरी, 
बुद्धिसागर पशु मस्ताना, आपोआप इजरी, आतम० १ 


बे नननन-पिननानननननक, 


डे है 
श्र 
६५ 


अमारी फकीरो मस्सो भरेली. 


सोरठ, 
अपारी फवीरी मरती भरेली, दुनियबातें डहापण नहिं बच्चें 
आंतर आनंद हेली........ ........ .... ....अमारी० 
परमातम परमेग्वररूपर्पा, चेतना मस्त बनेछी; 
दुनियादारी दरे ठेली, इशवर एक ७ वेली, अपारी० * 
पनोधत्ति प्रेमे थे चेली, सुख लद्दी थे छे छकेली; 
रही नहि मननी ठलाठेली, वासना थेगे मरेली, अपारो० २ 
स्रतेत्र॒ता निर्भेयता केलि, ज्ञान वर्सत फुलेली; 
बहिरितमह त्ति न रहेली, प्रभुरूगहटसि टरेली, अमारी० रे 
बुद्धि थे प्र्ु पामतां घेडी, €त्ति रहीं नहि मेंली; 
अनुभवप्रज्ञा प्रगटी फेंली, प्रगटी बधाई बहेली, अपारी० ४ 
मतपंथद्शनथी बंठेली, चेतना ब्रह्ममां खेली: 
बुद्धिसागर मध्त फकीरी, प्रगटी छाछी भरेली, अमारी० ५ 





आातम घसम है आनंदज्ञाना. 
सोर्‌ठ, 

आतम घम है आनंद ज्ञाना, पृण्ण पाप दो धर्म है न्‍्यारा, 
जाने सो जन माना, .. .... . | आतम, 
पुण्यस सुख यज्ञ पूजा होबत, पापस दुःख अपपाना; 
आत्मधम दोनोसे जूदा, समजे कोउ श्याना,. आतम, १ 
पुण्य पाप दो पुद्दलबाजी, सेध्यारागसमाना; 
पुण्य पाप स्वभेक्षी माया, मोहसे नाहि मुझाना. आतम, ई 
राग त्याग दो मनका योग है, अंतरसें भिन्न जाना; 
चुद्धितागर आत्मपममें, हुवा हम मस्ताना, आतम, 





च्र्ध 
आतमनूर- 
दलाली छालनकी, ए राग, 


मेरा आतग्र आनर नर, अमीरस आयरहा, 
हमर छालन मल फर्रीर, अप्रीरस पान लहां, 
आतम है परमातमारे, जो शोय्रे सो पाय; 
आपोआपहि आतपारे, ज्ञानानद्द सुद्दव, 
दुनिया भूछी दिलपरे, खोजो इजराइजूर, 
प्रेमी ज्ञानीकु प्रथु मिलेरे, बरसत आनदनूर 
तिलमे तक रु फाष्टमरे, अम्रि रहा जु समाय, 
देहमें आत्म प्र्ठ व्युहिरि, देखो नयन मिछाय, 
न्ह्म चिदानंदमय प्शुरे, निरखी हुवा मस्तान, 
बुद्धिसागर आत्ममेरे, हुवा परपगुर्तान, 


नजनभिज-+ 


मनुष्यों परमेश्वर दिल धरना, 


सोरठ 


अप्री० १ 
अमी० २ 
अभी० ३ 


अप्री० ४ 


मनुष्यों ! !! परमेश्वर दिल वरना, न्याय नीतिका वतन काना. 


धर कम आचरना 

साय बेर आदि दोपोकु, प्रगट्मये परिहरना, 

हिसा न करनी जठ न कहना, ढया सत्यकु धरना, 
चोरी अरु व्यपिचार न करना, पापयुद्ध परिहरना; 
जूठा सोगन कह ने खाना, आतमयात ने करना, 
दुर्गुणन्पस्नोम न फ़लना, सहुणगण दिछ बरना; 
बुद्धिसागर पर गुर्यमक्ी, सेवामक्ति सुधरना, 


मनुष्यों 


मनुप्यो, १ 
मनुष्यों, ३ 


मनुष्यों, ३ 


द्द्‌ 
मनुष्यो !!! मननी प्रतीत न करशो. 


राग आशाबरी, 
प्ननी प्रतीति न करशो, मनुष्यो मननी प्रतीत न करशो, ॥ 
मन जीत्यु मन परी गयुं वहु, एवी अहंता न घरशो; 
पायु कहेतां पाछे जागे, मन विश्वासे परशो, मनुष्यो० र 
राग रोप प्रगटे ज्यांसुधी, त्यांसुधी नहीं ठरशो; 
पन छे नर्क स्वंगे भव बाजी, मन कहे तेम न करशो, भनुष्यो० २ 
ज्ञानी योगी तपसी संतो, ! ! ! चेतीने संचरशो; 
हुं तु स्फुरणा' मोहे प्रगटे, मनसंगे भव फरशो, मनुष्यो० ३ 
मपता अहंता कामविकारो, जोइ जोइ संहरशो; 
ढं ज्ञानी योगी हुँ तपसी, हुँ हुं मन परिहरशो, पनुष्यो० ४ 
मन शयत्ताननी अकछकछा छे, पलपछ उपयोग परशो; 
दुर्गण हरशो सदगुण वरशो, नहींतो दु!खे परशो, . मनुष्यो० ५ 
क्षयोपशम उपशम शुण पामी, अह्ंहत्ति न परशो; 
चुद्धिसागर आतमभावे, उपयोगी ये टरशो, मनुष्यो० ६ 





आतम ! | | मोहने सारी नाखो, 


आशाबरी, 
आतम ! मोहने मारी नाखो, मोहथकी नहीं सुखने शांति; 
प्राणांते सत्य भाखो.... .... .... .... .... «««« .... .... .... आतम, 
कंचनकामिनीमोह त्यजीने, आतपसुखने चाखो; 
मनवच कायथी हिंसा त्यागो, आतमर्मा मन राखो, आतम, 
परधन पुह्ल से गणीने, त्यागो ममता बव्णपो; 
बुद्धिसागरशुद्धोपयोगे, जपवो अजपाजापो, आतपम, २ 





६७ 


सदूगुरु आपतरे पर तारे, 
आशावरी वा सारग. 

सदगुरु आपतरे पर तारे, मोह प्रगटताँ मारे, सदगुरु० 
कंचन कामिनी मोह निवारे, दया दान दम धारे 
भक्तजनोनी चढता व्दहारे, पठढता न मायाजाके. सदगुरु, १ 
मत्पंथवासनावेगने बारे, आतमरूप सभारे 
साक्षी दृष्टाथे जग चाले, शुद्धह्म नि भाछे,  सदगुरु २ 
इरपने शोकनीह॒तति संहारे, ममता अहंता टाछे 
सत्य शोच समता गुण धारे, भव्यजीवोने उद्धारे, सदगुरु ३ 
शुद्धातम उपयोगे म्हाले, समयी विश्व निहाढे, 
कर्मकाड मत मोहने ठाछे, सहु सापेत्षे विचारे. सद्गुरु, 
पारसमणि प्रभु जग अजबाछे, वानी कम विदारे, 
बुद्धिसागरमुरुभक्तिथी, शिष्यो प्रश्न पद भाढे, सदूगुरु, ५ 


आतम ! दुनियाकुं भूलजाना- 
आशावरी 

आतम | दुनियाकु विसरना, रागद्वेप न जठमें करना 
सम्रताभाषे विचरना >आतम, 
जाग्रत होता सम है मिश्या, ऐसा ज्ञानस माना; 
स्वमसमी सब दुनिया बाजी, उसमें नहि मुझनना आतम, १ 
अलछख अस्पी अन अविनाशी, आतम तु गुणखाना; 
तेरा ताये मनके करले, निर्मय हो मस्ताना आवमर, २ 
आपोआपकु है समजाना, मन नहि गभराना 
जिसका सयोग वियोग है डसका, हप शोक तज 5याना, आदप ३ 
शुद्धातमरुप तेरा समरले, दोवत नहि पस्ताना 
बुद्धिमागर पडा पाया, रद्द न मत अभिमाना, आते, ४ 


द््टट 
मनुष्यो ! हछ्ोमक्ी संपी रहेशो. 
आशापरी, 
मनुष्यो | हकीमछी संपो रहेशो, कर्पाधीन छे सर्वे जीवो; 
आतमसप गणी लेक्ो............ .... ०. ७ ह हल न्ल- ह ...मडुष्यो 
सर्वजीवोना गुणने देखो, गुण साम् न जोशो; 
बैरलेवानी इच्छा न राखो, ठाछो मनना दोपो. . महुष्यो, १ 
पोतानी भूल पोते जोशो, पश्ात्तापथी रोशो; 
प्रमेश्घरने दिलमां राखी, पाप करेलां घोशो. पनुष्यो, २ 
सत्ता लृक्षीयी न फुलाशो, भूख्याने कंइ देशो; 
तरध्याने जछ मूखेने विधा, आपी मुक्ति लेशो. पनुष्यो, ३ 
अश्सपरस अपराध खपाबो, खोड़े मां न लहेशो; 
सर्पजीवोनो घात न करशो, प्रशनो ए संदेशो. .. मलुष्यो. ४ 
: चोरी झ्ञारी व्यसन निवारो, न्याय नीतिथी रहेशो;' 
देश जातिने धरना नामे, अहंपणाने न पोषो. पनुष्यो, ५ 
सोमां पथुने देखो भेमे, नास्तिकभावने खोशो; 


स्हायकरो शक्ति अनुसारे, दुःखीने संतोषो. मनुष्यो, ६ 
परमेश्वर महावीरने समरो, शुरु संतोने पोषो; 
बुद्धिसागरमशुपद पामो, एप नहीं अंदेशो, मनुष्यों, ७ 





आतम | |! कोने हणो न हणावो. 
आशापरी, 
आतम ! ! | कोने दणो ले हणावो, हणताने अलुमोदो न क्यारे; 
दयाधन दिल छावो........ ... ० ललनल ललनन ल» 5 तरतिमे 
मनवाणी कायाथी जीवो, दणवा व निश्चय छावो; 
अहिसापां सर्वे धर्षों, छे निधय दिलभाबो, आतप, १ 


हक 
दूयाविनानों धपे न कोइ, रत जीव वचावो; 
दयायक्की दिलमा परमेश्वर, प्रगटे निश्रय दावों, आतप, २ 
दयाविनाहुं बर्तन पाप ज, हिसायुद्धि हठाबो; 
कोइनु वृरु करो नहीं क्यारे ! | पाठ दयाना पठावो, आत्म, ३ 
शत्रुओनी करो न हिसा, दिलगा दया बहेवरावो 
पशुपंखीमनुरक्त न पीवो, अन्योने नहि पावो, आतप, ४ 
हिसामय शयतानी राज्य वा, वधो करो न कराथो, 
अ्दिसाना सवगराज्यमा, विचरो ने विचरावो, आत्प, ५ 
सबेप्रहत्तिमाहि अह्दिसा, उपयोग दिल्मा छावो, 
जीवता प्रभुपद पाम्यानो, छाखेणो व्यो र्द्यावो आतम, ६ 
सेवा भाक्त कर्मों सफठा, आतपशुद्धि जमावो, 
बुद्धितागरघम अध्दिसा, पाछो प्रेमे पछावों, आत्म, ७ 


किन, 


आतम | || आपस्वरूपमा म्हालो, 


सोरठ, 
आतम |!) आप सरपमा म्हालो, राग ने द्वेप कर्यावण चालछो; 
आतपृतस्तम जग भाझो आतम 
प्रतिक्षण आतम | निज यात्रामा, मोहनी दृत्ति ठा्तो, 
चाहनु सह अमृत व्दाणु, अतरमा मनवाठो,. आतम, १ 
मरण जीवनमा निरभेय बने, अईपणाने याजो, 
नापने रुपमा निर्मोदमावे, रहीने जीयन गाछो, . आतम, २ 
प्षण क्षण दिल महारीरमे समरो, आयुष्य एके न हारो, 
बुद्धिमागर शुद्धातमप्रभु, चिदानदपढ महालो,. आतम, ३ 





७ 


आतम | अहंपना नाहे करनी. 
राग. आशावरी, 

अहंपना नहि करना, आतम ! अहंपना नहि करना ॥ 
हम है ज्ञानी त्रतीगुणी हम, एसी न हृत्ति धरना; 
नाम रु रूपकी अहंदृत्तिकुं, दिल्में प्रफतती हरना. आतम, १ 
हम है साधु अन्य असाधु, अहंकार परिहरना; 
गुणीपनाका क्या अभिमाना, निरहंपनेस ठरना. आतम. २ 
अष्टधा अभिमान धरना बूरा, चतुगेतिमें फरना; 
अहंपनेसे होवत मृत्यु, निरहंपनेस तरना, आतम, रे 
नाम रु रूपका त्यज अहंकारा, अनहंपनेसे विचरना; 
बुद्धिसागर आत्म उजागर, परमानंदपद्‌ वरना. आतपम. ४ 





आतम | अलूखप्रदेशमां चालो. 


| आशाघरी, 
आतप | अल्खप्रदेशमां चालो, मुसाफरीनां साधन बदली 
बीजां लेइने चालो 3 आतम [० 
घोडा बदली रथने बदली, बीजां लेइने चालो 
म्हारुं त्हारुं मोहने टाढी, ज्ञाने पंथ निहाब्ये आतम« १ 


प्रेमीओने करी प्रणामो, आगछ यात्रामां म्हालो; 

“ जदलुं जडने निज्ु निजने, आपी जीवन गाछो,. आतम, २ 
दिव्य प्रकाशरां आगछ चालो, ठाठ त्यजी दो ठालो 

अनेत आनंदघनमां म्हालो, शुद्धातप गणो व्हालो, आतम, ३ 
दशन जानने चारित्ररूपी, आपोआपकने भाव्े 

बुद्धिसागर आतमभावे, आपोआप निहाजो आतम, ४ 





७१ 


॥ आतम | प्रश्ु नाम समजी समरीण ॥ 
सोरठ, 

आतप ! प्रभु नाप समजी समरीए, प्रशुना नापो असख्य विचारीं; 
नाप्रूुपमोह हरीए आतम० ॥ 
देहमा व्यापक आतम प्रश्चु छे, ते हु निश्चय धरीए, 
कायादिक कमे प्रकृति माया, हे तु तेवा न करीए. आतम, १ 
सब प्रथ्ुु नाम वाच्य छे आतप, चिदानद घट बरीए, 
सर्वत्र साक्षी येने रहीए, निर्लेपी थे ठरीए आतम, २ 
रागने रोपमाही न प्रणमीए, उपयोगे अछहीए; 
परामक्तिने सात्विक़ ज्ञानयी, आग जे प्रश्चु वरीए.. आंतव, हे 
सग छता नि:सगी रहीए, मोहद्॒क्ति संहरीए, 
ध्याता ध्येयने ध्यान छे आतम्र, गुणयुणी एकल ठरीए, आतम, ४ 
आतम आनदरस पामीने, अन्यरसोमा न भक्ठीए, 
बुद्धिसागर आतम निश्रय, थाता न फेरा फरीए.. आते, ५ 





चेतन ! ! ब्रह्ममां प्रेम जगावो. 
शाशावरी, 

चेतन ! बह्मम्रा भेम जगावो, काया माया मोह त्यजीने, 
शुद्धवह्म ये जावो चेतन, ॥ 
पद्मछुगधे कपछमा श्रमरो, मरतो प्रेमनो दावो, 
प्रेम पतमियु दीपकमा मरे, आतममा भ्रम छूपवों चेतन, ? 
अवणना प्रेमे दरणने नाग ज, भान भूले दिल भावों 
आतमग्रेममा सर्वे स्वापंण, ऊरीने प्राण गुमावो चेतन, २ 
प्रभुना प्रेमनी न्‍्यारी खुमारी, आनदप्न प्रगठटावो, 
चुद्धिसागर आतमप्रेमी, ले ठुं जीवन र्द्मावो, चेतन, 3 





७५ 


आतम | समतासावे विचरशो, 


आश्ावरी 


आतम ! समताभावे विचरशों, पलपल महावीरमभुने स्मरशो 


मननुं कह्मुं नहीं करशो...... .. कक कर कक 
अनीति दोपमां डगलु न भरशों, दुष्टट्त्ति परिहरशो; 


सुख दुख आवे हपेचितावण, आतम उपयोग धरशो, आतम, १ 


कमोंदयमां साक्षी थेने, श॒ुद्धज्योते झलहछशो 
नामने रूपनी वासना बारी, आतमणशुद्धिए फरशो 
दश्शनज्ञानचारित्रिस्वरूपी, निजरूप क्षण न विसरशों 
आतमप तुं परत्रह्म निरंजन, सद्धतपर्म ठरशो 
भापोआप स्वरूप विचारो, जडमां अहंता न परशो 
आतप कभनो भेद विचारी, देहाध्यासने हरशो 
शुद्धबुद्िए आतम निश्चय, धारी भवोदधि तरशो 
बुद्धिसागर अलूख अरूपी, चिदानंदपद वरशो, 





स्वराज्य लायक देश, 

ओधवजी सन्देशो शामने. ए राग, 
स्व॒राज्य लायक देश खंड ते जाणवो, 
ज्यां नरनारी ज्ञानी सहणी होयनो 
न्याय ने नीतिथी वर्दे प्राणो जतां, 
बेर तजेने नडे न कोने कोयजो 
दारु चोरी झारी दुग्येसनों तजे, 
खूनामरकी करे न जातां प्राणजो; 
साधु संवनी सेवा करता भावथी, 
करे न स्वार्थे जूडी ताणाताणजो, 


आतमग, २ 


आतपम, ३ 


आतम, ४ 


आतम, ५ 


सराज्य, * 


स्वराज्य, २ 


छरै 
पमेदधी सेंद करी जे नही सटे) 
घदेशने वर्णमा सम्ताभावनों; 
कुटब ऋजीयो करे ने क्लोंट नई चडें, 
सत्यमे स्याये लेता साथा ढावमो,.. णज्य, ३ 
कोम कोममा बेर नर्ती दिसा नहीं, 
पोटा न्दाना पाऊे सत्याचासनो, 
श्क्तियोने अधमेमा नही वापरे, 
दया दान दम परता नरने नारनो* सतराज्य, ४ 
एकरवीजाना दुःखेदुःखी जे सदा, 


करता फगे अस्सरत डपकारजो, 

पशुपंखीने परलुष्यद्दिसा नहीं करे, 

प्रशुविश्वासे घारे वर्षाचारजो « सखराज्य, ५ 
गम खाईने अन्योठ भ् जे करें, 

घरे सरलता लेश नहीं अभिमाननो; 

मनवार्णी ने कायाथी जे पवित्रता, 

घऐे निशढिन करता सा घाननो स्व॒राज्य 5 


एक्रीजाना घरनो दैंप करें नहीं, 

सबझाओ दया लिपलने नि खायजो, 

यप्तापष्ती अन्यायोी ८पा नदि रहे, 
प्रणणाते नि जायजो 


अपराधीनो उपर पण परत घणी, 


खराज्य, < 


७७ 
प्राणति पण करे ने को व्यभिचारजो; 
सती जति सम्परान घर्मा गुणीओतणां, 
आत्मसमु जग देखे नरने नारनो.. स्व॒राज्य, ९ 
न्याय थता जनताना निरभव्वुद्धिथी, 
सदा सुलेहे वर्ते सत्यप्रवंधनो; 
जूर्मने खून करे नहि मनभआवेशथी, 
करे.न दोपो मोहे वनीने अंधनो,. स्॒राज्य, १० 
सरखी रीते न्याय थता सहु छोकना, 
करे न कोइ कोइतणु अपमानजो; 
शुद्धपेमथी मित्र वनी संग्ी रहे, 
खमे खमावे जनो परस्पर माननो.. ख्वराज्य, ११ 
दोषो ठाछे ग्रहे गुणो पस्ताइने, 
चापडीपोहे करे न काव्य कपेजो; 
काम क्रोध इप्यांदिकनो त्यागी बने, 
प्रभु गुरुने दिलमां धारे पमजो, स्व॒राज्य, १२ 
ज्ञान योगने सेवाभक्ति जागती, 
मन वाणी कायाने वश करनारजो; 
मोहतणी शयतानीलुं ज्यां जोर नहि, 
अरसपरसभां पर्ते साचो प्यारनो, . स्व॒राज्य, १३ 
स्प॒राज्य छायक एवां ज्यां नर नारीओ, 
स्वतंत्रता सुख शांति होय प्रधानजो; 
बुद्धिसागर स्व॒राज्य आंतरवाह्ममां, 
समभावे पगदे घटमां भगवानजो,.. खब्राज्य, १४ 


ज्प्‌ 


दिलमें क्या करना अमिमाना. 
आशावरी 
दिलमे क्‍या करना अभिभाना, सतपणाका शुण नहिं पाया; 
फोगट दिलम फुलाना दिलमें, 
लक्ष्मी मिली पर दान दिया नहि, मन धनर्मेहि छुमाना; 
सत्ता मिली समता नहिं पाया, व्यानपनामें दिवाना, दिलगे, १ 
विया पढ़ी अहकार भया वहोत, दिल्में न प्रभुकु पिछाना; 
व्रत तप जप संयम नहि पाया, देह जात शमसाना, .. दिलमें, २ 
विय्युद्वेग रु हस्तिरणवत्‌, अस्थिर सब पहिचाना; 
बुद्धिसागर शुद्धातम सच, दुनिया नाव्मखाना, दिलमें, ३ 
मदद 
आतम सरीखुं सहु जग धार. 
राग आशावरी, 
आतम सरीखुं सहु जग पार्यु, सवेजीबोने हशु न हणावु; 
हणता हे ने धार «  *“आतंमर, 
कोपर रागने रोप करु नहीं, दिसावुद्धि निवारु; 
मुजसप जगमा स्वेजीबोलु, जीवन थारू प्यारं, आतम, : 
धमने जातिवणना भेदथी, मोहनी दृक्ति न थार; 


बैरी उपर बैर न रास, शठुने न सहारु आतम, २ 
सब्वेदिश्वना मानव मुजसम, समद्ष्टियी भा्ठ, 
समदृष्टियी सवेजीबोना, हितमा जीवन गाछ, आतम हे 


आतमरूपे सबेजीबोने, देसु ने सभारु 

फरमैतणा पर्यायों शुमाशुभ, ऊत्पना प्रगटी वार आतम, ४७ 
स्वापिकारे फने अदा करी, निष्क्रिय निमने विचारु 

बुद्धितागर दिल अजुवाड़, निमरमम विश्व निहा़, आतम, हे 


७६ 
आतमभ ! !! समताभांषेकुं रनों, 
आशापरी 
आतमे ! ! ! समताभावकुं धरना, शुभ अशुभ दो भावकऊुं हर॑ना; 
निज उपयोगे विहरना:....... .... «७७००० *“ “आतमं, 
समतास सब कम निमरना, क्षणमें केवछ वरना; ः 
शुद्धातम निमरूप समरना, पुण्यपाप परिहरनो. आतप. १ 
क्रोधादिकका उपशम करना, उससे निश्रय तरना; 
क्षण क्षणमें नहि होत हे मरना, प्रगटत अप्रत झरना. आतंग. २ 
जीवनपरणमे मोह न करना, अनासक्तिस फरना; ः 
बुद्धिसागरसमता शरणा, करके कवहु न दरना,.. आतिपे, ३ 
जण्गेसडलिहिफिनल 
मनुष्यो !!! आतसंधर्मने धरशो. 
राग आशावरी वा सारंग 

मनुष्यों !!! आतंपवर्मने धरणशो, धमेभेदथी द्ेष धरीने 
मारामारी न करशो .................... ........ पनुष्यो ! 
मुंडे मुंडे भिन्न भिन्न मत, कोपर द्वेष न धरशो कर 
एकपतो कदि थयो न थाशे, धमयुद्ध परिहरणो मनुष्यो- १ 
धपना भेदे मारामारी, कार्पफापा न करशो ह 
धमोमांथी सलने लेशो, पक्षापक्षी न करशो मनुष्यो: २ 
शाख्रोमांथी साचु ग्रहशो, मध्यस्थवुद्धि परशो; 
रागने रोष व्व्यावण छोको, आतम धम न वरशो. पर्ुष्यो. रे 
महावीरसपवीतराग थवाने, समताभावे विचरशो 
मतपंथदशनमोहे न मुझो, सत्यविचारे न मरशो. .. मलुंष्यो ४ 
आतमरधर्म प्रगट कखाने, सवेकषायों हरशो; 
हिंसा जूढु चोरी झारी, दुष्टपणु दूर करो. मनुष्यो, ५ 


७७ 
हुगुण हब्पेसनी ने अनीति, तेमा पगठे न भरणौ; 
आतंमजनिने स,ण वरशो, तेथी भवोदवि तरणो मनुष्यों. ६ 


प्रशुमहावीरसम॑ थावाने, सत्यविचार विचरणो; 
बुद्धिसागरआतम्र्धर्न, निमआतम उद्धरशो मनुष्यों ७ 





साचाव्राह्मण जगमां तेओ जाणवा. 


ओषवबजी संदेशो कहेशों श्यामने, ए रांग, 
साचाव्राह्मण जगमा तेओ जाणवा, 

ब्रह्मने जाणे ब्रह्मनु वर्तेन होयजो; 

ब्रह्मनी विधवा भणे भणावे विश्वने, 

अदहिसामय विचार वर्तन जोयनो साथा, १ 
सत्यने 'जाणे सत्यने बोले सत्यनु- 

बतेन मनवाणीकायाथी यायजो, 

करे न चोरी भाण जता पण जे कदा, 

व्यभिचारीनी बाटे न क्यारे जायनो, स्ाचा, २ 
वीशवपेनी उमर सुपी णे थरे, 

ब्रह्मचयेने करता ज्ञाना*पासजो, 

लक्ष्मीना लोभी नहि सतोपे रहे, 

धरता परमेग्वर उपर जिश्वासजो« साचा, ३ 
गुणने' कमेयी ब्राह्मणपणु प्रगटाय छे, 

जन्मयक्री नहि आतप्र ब्राह्मण थायजो, 

न्यायने नीति शुद्धमेम समभावथी, 

मानवाहि ब्राह्मणपणु प्रगयटायजो साचा ४ 
युद्ध करे नददि ढार पीये नहीं जरा, 

पशुपखी जल्चरनु पास न सायजो, 


७ 
देवनानामे पशुपंखीने नहीं हणे, । 
करे न हिसामय यज्ञोने क्यांयजों, साचा, ५ 
नहावा धोवा मात्रथी नहिं ब्राह्मणपण्णु, 
जनोहइ धरवा मात्रथी नहिं प्रगटायजो; 
काम क्रोधने कपट कछाना त्यागथी, 
पाखंड व्हेपना त्यागथी गुण सोहायजो साचा, ६ 
खेती नोकरी पीलण कर्मो नहि करे, 
विद्यावण बीजीहृ॒चिनो त्यागजो; 
धमना मोहे अन्यधर्मीओ साथपां, 
देष धरे नहीं राखे साचो रागजो- साथा. ७ 
दुगुणव्यसनो प्राणपड़े पण नहीं धरे, 
अन्यजीवोने पीडे नहि तलूभारजो; 
जूठी साक्षी पूरे नहि निदा त्यजे, 
सालिक पानने सालिक ले आहारजो.  साथा ८ 
जूठां शात्री ग्रन्थो जे रचतो नहीं, 
पेटनेमाटे करे न बूरां पापज्ो; 
जाति मात्रथी ब्राह्मणना अभिषानथी, 
पक्षापक्षी करे न देता शापजो, सावा. ९ 
सहुण सत्याचारथी छे ब्राह्मणपणु, 
बानविना नहि क्रियामात्रथी जोयनो; 
जातिमात्रथी गुण कर्मोषण झ्ु बढे १, 
ढोंग व्हेपयी गुण प्रगठे नहि कोयजो, ध्ाचा, १० 
स्वेनयापेक्षाएं सघका धनी, 
एक वाक्यवानो देतो उपदेशजो; 


७९ 
सत्यपमने धारे आवमगुद्धता, 
हेते जेना सह पर्ते उद्देशजो, सावा, ११ 
एवा ब्राह्मणने ब्राह्मणीओ विश्वप्रा, 
सब्ेलोकसु सत्य ऊरे कर्याणजो, 
बुद्धिसागर साचा ब्राह्मण सगथी, 
मोह टेने मे प्रथु भगवानजो, साचा. १२ 





राज्याधिकारी वर्ग. 
उपरनो राग 

राज्यतणों अविफारी वे ते सत्य ठे, 
लाच न लेबे करे न पक्षापक्षजो; 
दया घणी दिव्माने सत्य बदे सदा, 
बफादारने पूर्ण प्रमाणिक दक्षणो राज्य, १ 
क्षमाविनानी सत्तायी दोपो वये, 
सत्तामदयी थाय घणा अन्यायजो, 
सत्ता पदयी निम भूलछो नहि सुधरे, 
पनवाणी फायानी शझुद्धि न थायनो राज्य, २ 
व्यभिचार हिसा चोरी जूद तजे, 
लब्चाइने देप नहीं तल्भारजो, 
विनय वियेकने छघुता दिलसमता घणी, 
केफी वस्तु दासनो परिद्वारनो, राज्य, हे 
प्रजाराज्यनु श्रय सदा जे साथतो, 
जूल्म अनीति वारे थाता पंडजो, 
पशुपखी मानवनी जाति रक्षतो, 
चोरो सूनी कोस्ने देतो दढजो, राश्य, ४ 


शुछठ 
५९ करे नहि भाणाते पणे जें कंदां, 
अदाकरे निज फेजने थारी पमजो; 
एवा सत्तावाछा ज्यां छे राज्यतरां, 
पजा अने राजाने त्यां छे शमजो. राज्य, ५ 
क्र अने छुच्ा स्वार्थी अधिकारीओ, 
हाजीहा करनाराने वदपाशजो; 
राजाने ते प्रजासंघना झत्रुओ, 
लड़े लडावे करे प्रतिज्ञा नाइजो राज्य, ६ 


मूक्ष्मदह्टिथी नीति न्यायने पारखे 

प्रभुविश्वासी सभ्य करे परमाथजो 

ए्जासंघने देश राज्यना अग्रणी, 

पपजे शास्रोनां रुढा वाक्याथेजो. राज्य, ७ 


धीर वीर गंभीर ने दाता सहुणी, 

चावु सहेदे शुद्धमीति धरनारजो; 

अधिकारनो उपयोग ज सारो करे, 

धरे प्रजाहित सत्य विचाराचारजो, राज्य, ८ 
ग़मखाइने अपराधीओजलु करे, 

अल अने अंतरमां रहे निष्कामजो; 

“शेण ठाके सवेजीवोथी मित्रता, 

बनी मध्यस्थ ज खर्चे धर्म दापजो, राज्य, ९ 
सज्जनतानां लक्षण जाणे आचरे, 

देश प्रजाने करे न भूपनो द्रोहजो; 

उत्साही प्रेमी भानंदी बनी रहे 

करे न जूठो दुनियादारी मोहजो राज्य, १० 


4! 
एवा सत्ताधिकारी ज्यां नोकरो, 
देशराज्यप्ता आनद शाति अपारनो; 
चुद्धिसागर शुद्धातप प्रश्ुु पामवा, 
लायक एव अविकारी नरनारणो,. राज्य १५ 
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आतम [| तरी सत्यकमाणी, 
आशावरी, 


आतप | तेरी सत्यकमाणी, जढकी कपाणी जूढी जानी, 
तनधन है वूलूथाणी आतम 

मेरुसम सुत्रणफे मन्दिर, पदवी इन्द्र इनद्राणी, 

शरेन्णाही अएठपानी, इन्त्जाल सब मानी, आतम० १ 
सुंदर काया मन अरु वाणी, स्वम्नसमी समजानी॥ 

ज्ञानानन्दमं सबे समानी, समने योगी ज्ञानी... आतम० २ 
अनंतबीय उपयोग निभानी, अनुभवसे दिल मानी, 
बुद्धिसागर दिल मस्तानी, भया ऋद्धि गुदतानी, आतम० ३ 


कम 


आतम !!! देखो आतम नूरा, 


आशगावरी 
आतप !!! देखो आतमन्‌रा, असरयप्रदेशी घदपट व्यापऊ, 
आनन्दरसभखूरा .. आतम० 


देहम है ओर देहसे न्यारा, आपोगाप इजूरा, 
हा दृशत छाप थे भाप हि, तिनतिजएे नहीं हुए। साहम० है 


८रं 
आतंम आनंदअगम्त छहके, पी नहि मोहमत्तरा; 
आपस्वभावे खेलो आतम, प्रगटे अनुभवतूरा. आतम३ ३ 
सब जगका साक्षी निःसंगो, चेतन्य ब्रह्म है शूरा; 
बुद्धितागर अलख निरंजन, व्यापक्र जग महहूरा, आतम्र० हे 





आत्मततना ज्ञानी साथा त्यागीओ. 
ओषवजी संदेशो कहेशों ब्यापने, ए राग. 


आ मतखना ज्ञानी साचा त्यागीओ, 

कंचन कामिनी त्यागे वाहिर ध्यागजो; 

अत्मनी आसक्ति नहि अंदर त्याग छे, 

तनधन मोहना त्यागे आतपरागजो. आ० १ 
हिसा जूठ चोरी मेथुन त्यागथी, 

काम ब्रोष लोभादिक त्यागे परमजों; 

गुणवण भगव्ां धोडां पहेरे शु थर्यु ? 

मुंडे छुचे टके न आठे कर्मनो. आ० २ 
ब्रह्मचयेने रक्षे दाडो जावूवी, 

धमेक्रिया मतभेदे द्वेपनो त्यागजो; 

सदवतेनने पूणप्माणिक जे रहे, 

सालिकत्यागे वधे सचतैराग्यजो, आए० ३ 
क्षमा सरलता मादेव मुक्धिने धरे, 

तपञप संयम ध्यान समाधि धारजो; 

मनवाणी कायथी शोचने धारता, 

पमनवचकायनी गुप्तिना धरनारणो, आ० ४ 


८३ 
नयसापैश्षे सत्यधर्मने वो यता, 
धममेदयी ले नहीं तलभारणो; 
इन्द्रियतनुने मनपर फाउु बारता, 
द्च्यक्षेत्रने कालभाव व्यवह्वरजो आ०५ 
सामरवरगंभीरा वीरा पीर जे, 
पाचसमितिधारक करे उपकरारणो, 
आतमना उपयोगे बरतें आत्ममा, 
भैन्नीआदिभावना भाप्ते चारजो आर ६ 
देवगुरुने धर्मेनी अद्धा भीतियी, 
आतमशुद्धिना पाछे आचारजो; 
तमोरजोगुण त्यागपणायी त्यागता, 
दुर्मुणदुब्येसनादिस्नो परिहारजो, आ० ७ 
समताभावे आत्मस्पमा म्हालता, 
रागद्वेषना त्यागे त्यागी थायजो; 
आत्मगज्यमा स्ववत्र यने खेलता, 
राजयोगने साथी घट इ्पयिजो, आ० ८ 
पानानन्दने प्रगटावी प्रश्ठु जे थया, 
तेओने दंदे सेपे सुर थायजो, 
बुद्धिमागरआनंदर्मगल्ता वरे, 
त्यामीसंतसमागम क्षण सुखदायनो, आ० ९ 





शब्यकोम विनाग, 
राध्यकोम विणतताय, तद्ा तो राज्यकोम विणताय/ 
क्र घू्ें छुवा जनो रे, आगेवानी पाय, 
ललापी दुनेन अग्रणी रे, धर्मापननसद्दाय, वंदा, ६ 


छ 
देष कुसपने बरथी रे, फाठाफूंटने घात; 
राजाव्यसनीने नि्ुणी रे, द्रोही भंग जात, 
वीकण वायला बुडथलो रे, सेनापतिंने प्रधान; 
देशकाऊ नहीं जाणता रे, मूरख ने नादान. 
संप करंतां न आबडे रे, पक्षनी ताणाताण; 
राजाम्रजामां दुगुणों रे, हुंछढ ने तोफान, 
राजाप्जा ने नोकरो रे, करता पंक्षोपक्षे; 


अन्याय जूत्म बधे पैणा रे, महाजन ने दक्ष. 


अरसपरस खाइ जा रे, धरे विचाराचार; 
एकबी जाना पक्षनी रे, करता अनीतिएं व्हार, 
आजछ पररपः दें घण्णा रे, करता पारामार; 
कायदओने तोडता रें, दुःख अशांति अपोर, 
हलका नीच तोफानीओ रे, थांता आगेवान; 
संतसभ्य शाणाजनो रे, पामे बहुअंपपान, 
महाजनवगेने अवंगणे रे, सुलेइनीतिनो भैग; 
फूट पड़े लब्करविषे रे, भेद ने खेदना रंग. 
जानी पंडित गहस्थनी रे, थती घणी हलेकाई; 
धमेगुरुओ कुसपीला रें, दुष्टोनी धीहारे, 
राज्यना सघकाओं7मों रे, कोयगों भेदाभेंद, 
चोरी झारी वधे घणी रे, प्रगटे पापथी खेद. 
देशराज्यसंघको पममां रे, लक्षण पडतीनां एड, 
इद्धितागरवमंथी रे, संपयी उन्नति रेह, 





समजशो छोको सत्य सदाय, 


तदा, ३ 


तदा, ८ 


तदा, ९ 


' तदा, १० 


दा, ११ 


तेदा, ६३२ 


८५ हु 
किक लेरो, 
अमारों आतम भूप भलेरो, 
आशापरी 

अवप्तेर बेर वेर नहिं ओपे--ए राग. 
अमारो आतंम भूष भलेरो, राग ने देपनो जेने न चहेरो; 
लेतो आनद ल्टेरो अपारो० 
अगुरु लघुपर्याय रहेलो, गुणपर्याय भरेलो; 
दुनियादारीमा' डाद्यो ने घेलो, चेतना साथ मकेंलो, अमारो, ६ 
मोठामोटापंडित याक्‍्या, अलख न जाय कछेछो, 
बुद्धिसागर पूर्णानन्दी, खेले ज्ञानना खेलो, अपारो, २ 


क्न््ि5 


अमारो अंतर आतमचेलो. 


आशावरी 
अपारो अँतर आतमचेलो, आप हि ज्ञानी आप हि घेलो; 
खेले नवनव खेलो * अमारो० 
मनवाणादेहे सुधरेलो, कमेनी संगे मैंछो, 
शीखे आनंदरसना गेंछो, गुुसेवामा ठरेलो, अमारो० १ 


असंस्यनयद्शनमे भणेलो, निप्कामभाव भरेलो; 

अतरमा उपयोगे रहेलो, मुरुसेवामा पहेलो, अपारो० २ 
आपगुरुरप घरवामा बहेलो, प्रशनीवनमय चहेरो; 

बुद्धितागर आतम मेछो, ज्योतिज्योत भछेलो,. अपारो० ३ 


हि मम 


८६ 
अरूख अमे कोएना माया न मरी, 
आशावरी, 


अछुख अमे कोइना मार्या न मरीए, देह छे नाशी हम अविनाशी॥ 
कोना देशेव्यों ते हरी, 6० तो 22० जिले अछख० 
नभ सहुमांही पण नहीं मरतु, हणतां यदि फरीफरीए॥; 

छेदाई भेदांउ न जरीए, अग्निना बाब्यया न बीए, अ० १ 
आयु खये तनु प्राण पडे तो, काछ्यी नहि थरथरीए; 

आतमने काछ खाय न क्यारे, कोने नहीं करगरीए, अ० २ 
करी केशरियां निभय शूरा, वीर बनी संचरीं 


अंतरपां आतम उपयोगे, फकठ थने फरीए, अ० ३ 
आपोआप स्वरूप समरीए, फने अदा निज करीए; 
द्विसागर आनंद वरीए, कमेभम परिहरीए अ० ४ 
अनयाफशा बनाकर जि पा०पपक 
अलरूख अमे मर्या न क्यारे मरशुं. 

आशावरी, 

अलख अमे भर्या न वयारे मरशु, अज अविनाजशी अमश्ञजर हम; 

ब्रह्मस्वरप समरशु................ .... .««« ««६००००००५०५००३००० अलख ० 


देह प्राण पंचभूतमां भऊशे, ठाम अमे निज ठरशुं; 

सत्यने छंडी जूद न करशु, भय चंचछता न धरशु, अरूख० १ 
पुद्दलनुं पुदलमां जाणी, वियोगे शोक न करशुं; 
, आतमवण सहु मिथ्या मानी, मोहनुं मोहने धरझु,. अछूख० २ 
जपजे मरे सहु पुहलस्कंधो, साक्षी बनीने विचरशुं; 
घुद्धिसागरबरह्मसनातन, ज्ञानानन्दने वरशुं, अलख ० ३ 


उुदधस्णरमभचचस्कसमक 
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॥ अरिहंत आतम नजरें आया॥ 
निनदशन मोहन्गारा--ए राग, 

अरिदंत आतम नजरे आया, जाये मनवागी नहीं फाया रे, अरिहतृ॑० 
म्रनवाणीफायास अगोचर, मिट्गई मोहरी ऊाया; 

अस्तिभाति प्रियरूप हे नहिं है, त्रत्ममहात्रीर न्हाया रे. अरिदत०॥| १ 
कर्ता अऊर्ता इर्ता अहर्ता, पट्कारकप्थपाया 

प्रणआनंद प्रणज्ञाने, परमत्रह्म सुद्दाया रे, अरिदंतण॥ २ 
ऐसा आतम सपा साक्षी, हू तु भेद विलाया; 

चुद्धिसागर आपोआपही, परमेश्वर परखाया रे. अरिदंतण॥ ३ 





आतम! कर्मसें कुच्छ न डरना, 
सोरठ 

फर्मसे कुल्छ न इरना, आतम ! ! ऊपेसे छुच्छ न दरना 
कमरा स्वप्ता जागवा नहि, निधय होकर फिरना आतम, 
आतमज्ञन मराशे कर्मेतम, सणमें उिणसे सममना, 
फायों करता निर्लेपभारे, कम न ले कुन्ठ अपना आतम० १ 
आतप उपयोग सत्र करता, सिसिफी भीति ने धरना, 
फरना तो पिडे कप्हु न ठरना, अच्छा होवत मरना, आतम० २ 
भय चेयरता सेदरई दरना, आत्मप्रशुक समरना, 
बुद्धिवागरआनंदवरना, आपोजापऊु तरना, आनम० ३ 





प्रभदशन घटम पाया, 
जिनदशन मोहनगारा, सिने फर्पेशलझ पवाग रे--ए राग, 
प्रसुदधन घटमें पाया, घट आनटम उपराया रे, भमु० 
आपोमाप प्रश्भु समजाया, नापरुप नहीं थाया, 
पूरणशन झ पूणानन्दी, परमप्तझ् परखाया रे, पश्चु० है 


८ 


अलख अरुपी अन अविनाशी, अनंतशक्ति सुहायां; 

सबका साक्षी चैतन्य चिद्धन, परापह्येती गाया रे, प्रभु० २ 
चाह अचाह न त्याग ग्रहण नाहि, आपमें आप समाया; 
बुद्धिसागर शुद्धोपयोगे, आप प्रभु हो जाया रे, प्रभु० ३ 


आतम ! |! पीजा अमीरसप्याली 
सोरठ., 

आतप ! !! पीजा अप्रीरसप्याली, जेनी घनथी जग भ्ूलातुं; 
प्रगटे आनेंदलाली................ .... .... «-०६ ०००६ ००००००० ,«.- आतम५ 
जाननी प्याडी अनुभवक्कार्फी, प्रेममशालावाली; 
ध्याननी अग्नियकी ज॑ उकाछी, संतयोगीजन प्यारी, आतम० १ 
अपमीरसप्याली पीतां खुमारी, प्गटे न उतरी उतारी; 
जन्ममरणनां स्वप्त टके सहु, भेमे पीयो नरनारी आतप्र० २ 
आनंदर्शांतिनी घन चढ़े बहु, निमंछठदिल अनवाछी 
बुद्धिसागरमस्तफकीरी, ब्रह्मखुदाइ निहाछी, आतप्० ३ 





संतो !!| आतमरूप समरना. 
आशावरी, 

संतो ! आतमरूप समरना, मायासेंहे जन्म रु मरणा; 
निजउपयोगे तरना................ .... .-- -««- .-»-»»»-सतो ० 
क़ालेका काल महाकाल तुं, तेरा न जन्म रु मरणा; 
निश्रयनयस बंध न मुक्ति, अंतरदृष्ि धरना. संतो० १ 
आतपरूपका ज्ञान विना कबु, पिटत नहीं मोहश्रमणा; 
ज्ञान विना सबसाधन निष्फछ, लाखचोराशीमें फिरना, संतो० २ 
आपोआपकुं जानो सतो, भवसागरकुं उतरना 
घुद्धिसागर अलख निरज्ञन, परमातमपद्‌ बरता सेंतो* हे 
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८५ 
आतम | चारवरणरूप थावो, 
। आशायरी 

आतम |! चाखरणरुप थावो, सहुणने सत्कमवी वणे न; 
समप्रनी शिवसुग्य पावो आतृप० 
चारे वे त्यागी ननोनी, सेवावी शद्र कहावो; 
निष्काममावे सेवा ने भक्ति, फरी ल्‍्यो झठनों रह वो आतंव० १ 
आत्पप्रभुनु शहर चरण छे, पूनाय पहल ते भावों 
सेपर बण कोइ स्वामी बने नहीं, झूठ अथ दिल लावो, अं तप० २ 
शरद्र पन्‍या पछी आत्मग्रुणानी, खेती ने व्यापार थावे, 


मन इन्द्रियादि पशुपालनथी, वेश्यप्णु ज सुदावे आतम्र० ३ 
दोषविकारोगयु सामा, धर्मेगुद्ध फरो फावे 
भोहने जीते सहुणरक्षी, क्षत्रिय आतम थापे, आतम० ४ 


प्षत्रियर्य अरिहत पदवी, अतरमा प्रगठावों 
परिपह्‌ उपस्त्ग स्थिर थाशो, मोहने मारी दहृठायों आतप्र० ५ 
रागद्रेप दृण्याथी क्षत्रिय, वगपगे थ जाबो, 


शान ने "यान समानियोगे, केबछत्ञान जगावो आतप० ६ 
समरसभावे केवल प्रगटे, ब्राह्मण आप सझुद्यावों 

घादपणमा मुझे ते मूरख, आतम्बण कमावों आंतम० ७ 
सचरजमने तपनी प्रति, उनेवी नारा थायो, 

स्पारे पिद्धयुद्धपरपातप, पर्ममझने पागो, आतपर० ८ 
मनतनतराणी साथन तेयी, आतमयर्ग जमारे, 

याद्यनगत्मा यशना मोह, पशुयटने दुःखदायों आनम० ९ 


आतपना उपयोगे एदी, मायना निश्य भावों, 
भायनायी आचार प्रगटना, पम्पफ्स् दिसख्व पायो.. आतंग० १० 
आतपपा शानयार्वियणनो, परवो अपिमायों, 
हुद्धितगर भागदरसत्ु, पान परी पद भादों, साहप€ ११ 


् 
ब्रह्यतागरमां संमाणी, 
सहियां मुने भय छाग्यों एक दिनको, ए राग, 
ब्रह्मसागरमां सपाणी, नदीओ व्रह्मसागरमां समाणी 
सागरपां भणीदशननदीओ, वनी सागरनुं पाणी, नदीओ० 
ब्रह्म, सत्ताए एकात्मा छे, वीरप्रशुनी वाणी 
बुद्धि ध्यानसभाधि लहीने, आतपरमांहि विछाणी, नदीओ०। * 
पंडितो वादंवादा करीने, करता ताणाताणी; 
प्रहमसागरमां उठा उतरता, भूछ करेली जगाणी, न० २ 
एकेकरह्िए दशेन प्रगट्यां, हठनिनपक्षनों ताणी; 
सबधशिसापेक्षाए घट, जाएँतां गुणखाणी, न० ३ 
सर्वे मत पंथ दशेनप्रांही, समताए मुक्ति प्रभाणी 
दुगुण राठी सहुण लेतां, पापो प्रशुनी निशानी, न० ४ 
मतपंथ दक्शन निर्माही थे, इशवर लेजो पिछानी 
दुद्धिसागरत्रह्मसाग रमां, ब्रह्ममावे भछ्ो ज्ञानी न०५ 
प्रतो | तुज् सागर सप्रनयवाणो, 
सहियां घने भयलाग्यो एक दिनको, ए राग, 
प्रभो ! तुज सागरसम नयवाणी, स्वेदृष्टि ज्यां समाणी, प्रभो | ! ! 
जेटलावचन पथो छे तेटला, नयदशन रह्यो जाणी; 
सापेक्ष नयचहि अनेकान्त,-श्रतसागरणां समाणों प्रभो० १ 
तरंगसमा मत दशेन पन्‍्थो, उपजे विणसे स्यो जाणी 
असेख्यनयनी दृष्टिए ध्रवता, ब्रह्मसागरनी मानी प्रभो० २ 
केवलज्ञानी महावीर प्यारी, उपदेशशैली पिछानी 
बुद्धिसागरब्रह्मसागरपां, स्नानकरी थयो ज्ञानी प्रभो० दे 


कता4-+आर-०००“ लिए करो कननन०्कन»- 


९२ 
खरी ए प्रभु पाम्यानी निशानी, 
सोरठ 


खरी ए प्र पाम्यानी निशानी, सालिफज्ञानने सातलिकमक्ति; 
आनदओघ फमाणी खरी, 
देहाध्यास रहे नहि मनमा, होय न ताणाताणी; 

आखोमा अप्ृत दिट्मा दया वहू, दृत्ति नहीं अभिमानी खरी० १ 
रागद्रेपनी हृत्ति हणाणी, सत्यने मीठीवाणी, 

न्याय नीतिवतेन गुणखाणी, समता दिल प्रगयाणी,  खरी० २ 
अनासक्तने आतपत्ञानी, बरतें सा य पिछाणी, 

घुद्धिलागर जोबता सुख, कर्मयोगी मस्तानी, खरी० ३ 





आतम [| कर्मयोगी तब माहुं. 
आशाबरी« 


फपेयोगी तय माऊुं, आतप ! कपयोगी तय मालु, आतप, 
लाखोकामिनीतोपोयचे, धीर मेर्सपमाणु, 

मानापमानमा लामालामे, हप न शोक पिछानु, आतम० १ 
जीवनमरणपा हर्प न थिंता, योगीपएं नहि छामु, 

करतेब्यो फरता रहेवासु, दिल सहणनु ठाणु,... आतय० ३ 
साप्तीनिःसंगमाये मप्तानु, जीयम बहे मस्तानु, 

अहंहचिनु बीज दद्मार्ण, छानो रहे नहीं मान. आतम० ३ 
बिदानदमय चेतन माणु, अनुमवमाही जणाणु; 

पद्धिसागर आातममानु, प्हाएँ यायु मप्तामु,.. आतम० ४ 


अधलयनल+- फैन निनानमर, 


५२ 
चावो ज्ञानाननदपान, 


चावो ज्ञानानन्दपान, अमीरसी चावो ज्ञानानन्दपान- 
आतमाओंसंख्यप्रदेशे उपज्यु, अनुभवपेलीसुतान; 

दर्यामेपना जलथी सिचाणु, संयममंडपतान, अम्री० १ 
चारित्रकाथो समकितचूनो, मेल्यतां बंधे वान; 

सत्यसोपारी एकताऐलची, वीडां वहुमुणवान्‌,.. अपी० २ 
संतजनोने पाननां वीडां, आपी करो सम्मान; ' 
बुद्धिसागरपरमानन्दर्मां, वनी गयो गुरतान, अमी० ३ 


आातम !!| | अनुन्नवज्ञांगककु पीना. 
आशाबरी, 
आतग | !। अनुभवभांगऊु पीना, ब्रह्मणीवनस जीना. आतमं० 
ध्यानशिलापर गुणमशाला, वाटकें करना झीना; 
समताजलसे सम्यग्‌ घोना, उपयोगे हो ठीना.. - आतम० १ 
दिरूप्यालामें अनुभवमांगका, आनन्दरसकुं पीना; 
बुद्धिसागर आत्म उज्ञागर, प्रगटे परम प्रश्लु चिहा, आतम० २ 


चजजन्‍्य:चरतमाटान-१तीए5, 


हुमंश धरकुं हमने पिछाना, 
आशावरी, 
हमेरा धरकु हमने पिछाना, आदि मे अत न देहयी न्यारा॥ 
ज्ञानाननद बखाना............ न ..« हमे रा. 


बलता न जरता न खरता न पडता, असंख्यप्रदेशी माना; 
काला न पीला न राता न खेता, लंबा न चोडा जाना. हमेरा० १ 


श्र 
उंचा न नीचा न भारे न हलका, सर्प न शद्व न ठाना; 
बावन बहार परासे न्यारा, तुर्यातीत ठिकाना इमेरा० २ 
निद्रा न स्वप्न न जाग्रत जूदा, निर्लेप नभ उपपाना; 
घट घट व्यापक ज्ञानी सो समजे, पीना नहीं जिह खाना हमेरा० ३ 
पिंड न खड न पूर्ण अखडित, अज अविनाजी सुहाना, 
बुद्धिसागर ब्रह्मस्तररूपी, हमघर हममें सपाना,.. हमेरा ४७ 
३ का ६." 
हमने ऐसी हवा खूब खाए, 
आशावरी, 
इमने ऐसी हवा खूब खाड़, आवि व्याधि उपाधि टछी सब, 
आनदधन छबाइ हमने ० 
बायुससे न्‍्यारी अपरपारी, तिनश्ुुत्रन नाहि माह; 
सबर्म हे वह सबसे न्यारी, भ्राति मिटे प्रयठाई, हमने० १ 
सत्यचिटानंदरससे रसाइ, ज्योतिज्योतिरुप छाही: 
जन्मपरण नहि राग न द्वेपा, उल्टी अखिया सुद्दाइ, हपने० २ 
मन बुद्धि चित्त नहि अभिमाना, घटपरटमेंहि समाइ) 
चुद्धिसागर ब्रह्म हवा स्वच्छ, पाई न गाता गब्राइ,.. हमने० ३ 





हमेरा आतम तीर्थ अपारा, 
आशावरी« 
हमेरा आतग तय अपार, दरशनज्ञान चरणमंय आतग; 
सबतीरय आधारा हमेरा० 
आत्म ती में नाई उपारि, है नहीं मोहमचारा॥ 
आतमतीयततें सब तीरथफी, उप्प्ति निर्धारा, हमेरा० १ 


९९ 
शनान#द प्रका्ता जहां है, वह तीरथ है प्यारा: 
शानसमाधिसें आत्मतीथेका, ज्ञानानन्द उजियारा, . हमेरा० २ 
आतममें सब तींथों समाये, जानत नाहि गमारा; 
बुद्धिसागर आतमतीरथ, आपोआप विचारा, हमेरा० ३ 


हमेरो आतमप्रभु है प्यारो. 
हमेरो आतमप्रशु है प्यारो, घटघटव्यापक्र जगमें बिछासी॥ 
सब! हे सब न्यारो.... ... ..  -हमेरो० 
आत्मवण दिल क्षण न सुहावत, लागत जग सव खारो॥ 
जल बिन कपल न मत्स्य न जीवत, जगजीवन आधारो. ह० १ 
हिंदु मुसल्मीन पारसी ख्रीरित, वोद्ध रु जेनमें धारो; “ 
सब प्राणीमे है प्रभुआतम, उच्च न नीच नठारो... हमेरो० २ 


राप रहिमान अरिहंत हरिहर, नाम अनेक प्रकारो; 
बुद्धिसागर ब्रह्ममहावीर, सचिदानंद अपारो, हमेरो० ३ 





आतम ! || मोहस नाहे भरमाना. 


सोरठ, 
आतप्र ! मोहसे भहि भरमाना, मोह महाशयतानभरि है; 
उसकुं न दिलम॑ लाना 5 आतम० 
काम क्रोध पान माया लोभ रु, निन्‍दा मोह है जाना; 
सवशुभाशुभ करपना मोह है, उसकुं न दिलमें लाना, आतमं० २१ 
जबतक दिलमें मोह प्रगटता, तबतक ज्ञान क्‍या ध्याना; 
याप्रत रागरु द्वेष है दिल्‍्में, तावत तुम दु!ःखखाना,. आतप० रे 


९५ 
भौह पराधीन है तुम यावव्‌, तावत तैरा न माना; 
पोहगुलामीपनास जीवो, करते है मोहताना, आतम- ३ 
आतम | छोड दें मोहगुलामी, ज्ञानसे हो सावधाना; 
घुद्धितागर आतमयमें, हो जा महामस्‍्ताना आतम्र० ४ 





हमने ऐली समाधि लगाए. 
अ शावरी 

हमने एँसी समाधि लगाई, «्यान रु ध्याताध्येयको भेद न; 
मन बुद्धि वि्तराइ हमने ० 
नाम रू रूपको मोह नहिं कु, वासना सयृहि बिलाइ| 
पिद ब्ह्माडकों आश्रय नहि कुछ, उलटिअखिया सुदाइ हमने० १ 
राग न द्वेप न हपे न चिता, अनतज्योति जगाई, 
अनतआ नंद उलदयो हृदयमा, पिटगड मोइलडाइ॥ . हमने० २ 
बंध न मोक्ष न जन्ममरण नहि, समता ममता न काइ; 
बुद्धिसागर ब्रह्ममहावीर, परमप्रशुता पाइ- हमने० ३ 





खेलुं छुं हुं तो वाजीगरनी बाजी, 
खेल छु हुं तो वाजीगरनी वाजी, थाउ न राजी नराजी, खेलु० 
आतपनदकी माया विलक्षण, जाणे श्ञु १ ब्राह्मण काजी) 
आतपमर्अर्थ प्रकृति माया, ताये थ रही नाची खेलु० १ 
प्रकृति रही जीवोपर गाजी, ब्रह्मदासी यनी छाजी॥ 
नि सग साक्षो आतप ईश्वर, विश्वप्रा रहियो गाजी, सेलु० २ 
खेल हमारा अगम अपारा, जाणे नहीं जडपानी, 
बचुद्धितागर आतपखे छो, खेलतो ययो राजी, खेह्ठ० ३ 


अननसनमाक *े अनन--म-म 


९६ 
हमने ध्यानपतंग उडाया. 
आश्वावरी 

हमने ध्यानपतंग उठाया, उठटो अखियसे देखत हम; 
सुरतातान लगाया........ .... .... .... «हमने ० 
अनुभवत्ञानकी दोरी लंत्री, उसका पार न पाया; 
आतपागनम उंचा उडता, आनंदस्हे! सुहया,. हमने० २ 
श्रततञानका दीपक साथे, बुद्धिषकाश बढाया; 
बुद्धितागर केवलज्ञानकी, ज्योतिम ज्योति सवाया. हमने० २ 





आतम !!! तुम सबसे हो न्यारा- 
| आशाबरी, 
आतप तुप सबसे हो न्‍्यारा, नामरूपस भिन्न निरक्षन) 
चिदानंदआधारा............. .... .... .«.- .«---«अतिम ० 
'नामरूपम आतप तुप नहि, यशअपयश्प्तें न्यारा; 
दुनिया देखत सो नाहि तुम हो, आप स्परी लें प्यारा, आतम० १ 
पुण्य पाप फूल सुख अरु दु:खसे, मानापानसे न्यारा; 
उच्च नहि अरु नीच नहीं तुप, मोहका सब है पसारा, आतम० २ 
अज अविनाशी अरूख अरूपी, ज्ञानसें है उजियारा; 
चुद्धिलापर परब्रह्म तुम, मिथशाया सब अधियारस,._ आतम० ३ 





हमने अनहद॒वाद्य बजाया. 
सोरठ. 
हपने अनहदवाद्य बजाया, तनमनना भान ज॑ विसराना) 
पार न ध्वनिका पाया.... के हा ..« हमने ० 
सवेहंत्तियां तन्मय होकर, आप हि आप सुनाया; 
आप हि गाया आप हि पाया, अनहद आनेद छागा, इपते० ६ 


९७ 
पट बकोकु भेद गगनगढ, मिननिश्ञान चढ़ाया; 
ध्याता व्येय 6 व्यान कठ्ध नहि, ऊवनीम नहिं आया हमने० २ 
अनहृद घनिसें अग्रे जाऊर, परापारक्ु पाया; 
बुद्धितागर पेखे सो माने, गानेसे ने जनाया हमने० ३, 
>> /५क ५ इक 
आतमस!!! निजनो सेवा सारी. 
आगशलगी राम 
आतम ! | निमनी सेवा सारी, निजमक्ति गुणकारी आतमृ० 
आतमशुद्धिर्र्थ द्रव्यने, भायवी सेवा सारी, 
देहदेवलपा आतमदेव 3) भक्ति ऊसे भयदहारी आतमृ० १ 
मनवचतनुसु रक्षण पुष्टि, मन नस घारी 
आतमने परमातम कखा, सपजो अपेक्षा विचारी,. आतम० २ 
गुण प्रगठाववा हुुण हखा, निमआतप्रहितकारी॥ 
उपफार सत्कर्म भक्तिने सेवा, आतम्रशुद्धिकारी,. आतम० ३ 
आतमनी करे आतम सेवा, भक्ति अपेक्षा पारी; 





आतमभक्तिए आतम बगठे, परमातम सुखकारी आतम० ४ 
अष्टागयोग ते आतमर्भाक्ति, चरणसेया जयझारी, 
खानपानादि सप्र्ी प्रटत्ति, सेशासुप ठे सारी, आत्म, ५ 
सम्यगतानीनी सर्बप्रह्तत्ति,-हसि डे सेया प्यारी; 
बुद्धितागरआत्मपश्ञुनी, सेवा असरयप्रकारी, आवम० ६ 

हमारा भजनोक नहि गाना. 

आयावरी, 

हमारा ममनोकु नहि गाना, हम है पागछ यदा दिवाना; 
तुमभी होगा दिवाना हमार।० 


कापारद्‌ खाना जेंसा, जसा सोम खाना, 
पैसे धानतिना मजनोदई, गानेस पस्ताना, हमारा० १ 


९्ट 
गात गवेया भजनोऔई बहुत, ऐसा न होत है गाना; 
वही भजनहे अनह॒द्ध्वनिका, मन होवत मस्ताना,. हमारा० २ 
ज्ञान ग्रहणकर पदगानेसे, शिवपुर झटिति जाना 
बुद्धिसागर पका जो है, उसका अच्छा गाना, हमारा० ३ 


न अऑटवपरडफा-ााए ( कुन-ननन»-+>-+न 


हमक जाने सो है ज्ञानी 
आशावरी, 

हमे जाने सो है ज्ञानी, जाने क्या हमऊ अज्ञानी 
हप आत्म गुणखानि । हमकु, 
दुनिया शोधे सो अज्ञनी, समरजे क्या दुनिया दिवानी 
हमकु जाने सो हमकुं पावे, लेना हमकुं पिछानी हमकुं० १ 
हप्‌ नहि तलुमनधनजडबस्तु, अभि वायु ने नम पानि; 
बुद्धिसागरशुद्धातमकी, अंवरध्दनि यह जानी, हपकुं० २ 





अब हम्त अवधूत होकर फिरते. 
आशावरी, 

अब हम अवधूत होकर फिरते, आतम अवृधृत मस्तदशामें; 
नाहीं जीते नहीं मरते ................ .... .... .... :-«« .... अब० 
दुनिया दिवानी च्हाये सो वोलो, हम नहीं कोउसे डरते 
आतममें हम मम्त भये है, आतम सहेलकु करते... अब० १ 
सबसे न्यारी गति हमारो, उलटी नदी उतरते; 
वर्तेन पागल जेंसा हमारा, नक्छ करे सो मरते; अब॒० २ 
कवहु हमारी संग न करना, करते सो न उगरते 
चुद्धितागर आनेद्घन हम, आतव आप समरते,  अबृ० ३ 





९० 
मनुष्यों [[| करशो परउपकारो. 
आशावरी 
भजुष्यो !! | करणशो परडपऊारो, तन उन ऐके दे हारो, मनुप्यो० ॥ 
अवसर मलियो फेर न आवे, मढठे न मनु जन्मारो 
गयो अवसर पाछो नहीं आवे, करी र्यो जन्म सुपारो, मनुप्यो० 
दुरगुण दुष्येसनोने निवारो, सतसमागम धारो 
दोप उपेखी सहुण देखो, हुःखीना दु ख ठाछो, . मजुप्यो० २ 
मोह शयताननु कद्यु न करणो, करणो धर्मविचारो 
उपफारनो प्रतिवदलों न इच्छो, काम प्रगठटतो मारो, मनुप्यो० ३ 
काया माया अहता न करशो, धरशो वर्माचारो, 
दान दया दम सम आचरणो, नि्दोपनीवन गाठो, मनुष्यो० ४ 
परपीढायी पाप ठे मानो, निमपरिणतिने सुपारो, 
चुद्धिसागरमभुभक्तियी, निजआतमने उद्धारो. पनुप्यो० ५ 





हमारा वर्तन सवही तमासा. 
आश्यावरी, 

हमारा वतन सयहदी तमासा, कथनी रहेणी सच्ची न झूठी 
जलपिचम ज्यु वतासा इमारा० 
इम सर्वत्ञ नहीं है सतो | !! सतोके दम दासा, 
लिखे पढ़े हम बालक सेला, मासु तोतटी भाषा, हमारा० १ 
हम हम न पिन शक्दे, स्प्तमरीसा विश्याप्ता, 
दुनिया दहमपर ययहु न रसना, गुरपनका विखासा हमारा० २ 
गति हारी प्रश्ु जानत है, हम द परभुक़ा प्यासा, 
घुद्धिसागरमकट्यप्रा, देखा दिव्य तपासा,. शपारा० ३ 


अननीयनानलफि्नननननान+ 
का 


१०० 
आंतंभ [| सदगुणसें सुंख पांतों. 
आशावरी, 


आतम सहुणणस सुख पाता, दुशुणसे दुःख पाता, आतम, 

सदयुणसे किमत है जनकी, होता जगप्रख्यात्ता; 

राज्य रु लक्ष्मीकी किमत नहि कछु, दृभुणी खत्ता खाता, आतम० १ 
दुगुणी व्यसनी चक्रीकुं कोड, अंतरस नहि च्हाता; 

इसलिये दान दया दम सेयम, ज्ञान विवेद्ध महत्ता. आतम० ३ 
सहुण वण तन धन योवनकी, करिमत कोडी न जाता; 

शेठ राजा हुये तोभी कुच्छ न, प्रगटत दिलमें अशाता, आतम० हे 
न्याय नीति भक्ति उपकार न, क्या दिलमें हरखाता; 

मोहमें माता जढमें राता, एकद्न नकेमे जाता, आतम० ४ 
यत्र तत्र सहुण पूजाता, सदशुणी नहिं पस्दाता; 

बुद्धिसागरसंतकी संगस, शुणगण दिल प्रकटाता,. आतम० ५ 





प्रभु म्हने कोटि उपाये उगारो. 
आशावरी 

प्रश्मु म्हने कोटि उपाये उगारो, छखेु उपदेशु भूल हजारो 
अवगुण दोष अपारो .... » #...... ७ - अशु. 
बालक उन्मत्त जेबो बनीने, करूं हु जे जे लवारो 
सत्य जूठ सहु जाणे प्रभो तुं, शुद्ध करीने उद्धागे, . प्रश्चु० १ 
एक पलकमां रहें उद्धार्या, मुन सरीखा हजारे; 
मुज दोषों सास नहीं जोशो, फक्त दया करी तारो, श्रश्चु० २ 


(०१ 
गादो घैलो पण भक्त हुं तारो, तुं छे प्राणयी प्यारों; 
अलूख अकल तुजने न लखु हु, तेमा नहीं ठोप मारो, प्रशु० ३ 
तुज स्मरता यत्न करंता, प्रगटे दोष विकारो; 
सवाथी नवको हारे त्या, करशो न्यायविचारो, प्रशु० 9 
अज्ञानी हु भूले तेमा, भूलनो हेतु सुधारो; 
तुन शरणे आज्या पछी मारो, तुज शिर छे सहु भारो, प्रशु० ५ 
तारो दबे ने ज्ञानी भूले, हु अज्ञान छु वालो, 
तारो उगारो तमारो आधारो, दोप हवे झं मारो प्रभु० ६ 
जेवी बुद्धि तेवी रीते, थयो हुं महावीर तारो, 
बुद्धित्तागर व्हारे आवो, अरजी उरमा स्वीकारो, प्रशु० ७ 





जगतमें हम है सबसे नठारा. 
आश्ावरी, 
जगत्‌मे हम हैं सबसे नठारा, सयजीबोकी निदा जयतऊ; 
तबतक हमपही नेठारा जगतूमें ० 
जबतऊ राग रु रोप प्रगटत है, तव तक दोप अपारा, 
गुणीपनाका क्या अ्ंकारा, जबतक दिरमें विड़ारा जगव्में० १ 
निदोतो सप इमकुं निरो, दो हमकु विकारा, 


हमही हमकु निदत गहत, पश्चात्ताप अदारा- जगदमें० २ 
पानपनाका गये क्या करना, दम दे सूखे गवारा, 

वकवादी हम करत लवारा, हमपर मोहसत्रारा, जगवमें० ३ 
परन्नह्ममहावी स्प्रशुफा, शरण किया छुखफारा, 
घुद्धितागरसतजनोकी, सगत्से द उद्धारा, जगवमें० ४ 


लक ० अमरणल 


१०२ 
पा + ज् 
जगतमें सबसे हम हे सारा. 
आश्ञावरी, 
जगतूमें सबसे हम है सारा, सबेद्रव्य निमधमसे सारा; 
कोउ न वर्ते नठारा................... ............ .... जगत ॥ 
सापेक्षास सारा नठारा, मन वुद्धिस विचारा; 
जड़ चेतन निजमावस सारा, ए सव है व्यवहारा,. जगतूमें० १ 
चिदानंदमय ब्रह्म प्रभु है, आतम हम निर्धारा: 
जड जग करत है सेवा हमारी, निथ्यस अविकारा, जगतूमें० रे 
निश्रयनयसे कमे न हम है, हम है आतम प्यारा; 
अनंत गुण पयेव एकरूपी, राग रु रोपसे न्यारा,. जगवमें० ३ 
देना नहि आतम पिकारा, ज्ञानानंद आधारा; 
बुद्धिसागर आतम हम है, निश्चय उपयोग धारा, जगतमें० ४ 


सपाय-अभधाक- घर किकजर-ककतत-रम>» 


हमारा मनका नहि हे ठिकाना. 
हमारा मनका नहि है ठिकाना, गति हमारी हमहि जाने; 
हमकुं विसरजाना................ .......-.... .... ....-.- हमारा; 
गुरुगमबिन मत्कृतमजनोपर, आकीनऊं नहि लाना; 
जिनवर गणधर ऋषि सुनिवरकी, वाणी करणी प्रमाना, हमारा० १ 
बुद्धि हपारी नयवहुरंगी, प्रशुपरभये है दिवाना; 
हम है हमारे तानमें रतसिये, हम न छेडो ब्याना, . हमारा८ २ 
हमकुं कवहु नहि अनुसरना, करना महावीरध्याना; 
बुद्धिसागर अनेत बह्महे, आपोआप मकाना, हमारा० हे 





१०३ 
दयासम धर्म न को ज्ञग सारो. 


राग आशावरी, सोरठरागेणा<पिगी यते, 
ठयासम धर ने को जग सारो, दयाव्रिना अभु दर्शन नहीं छे; 
दिस्ताउद्धिवारो देया० 
दयातिपे सत्य तप जप भक्ति, सम्राड जाय विचारों, 
दर्णसभो कोट परम ने मोशे, जीददया चित्त घारो, दया० १ 
रहेमतिना रहिवान मझे नहीं, दया प्श्मुरुप घारो; 
द्रब्यने बाव दयाथी अछया, तेना अयसादारों... ठया० २ 
दयापिनानुं सत्य ठे जड़े, न्याय ते मोह विकारो; 
अध्िसानो हृत्तिमह॒त्ति, उरता बर्मायारों दया० ३ 
सत्य दयावेत जगपा सवा, निश्य नवझा यारो: 
हिंसक छोकोवी प्रभु दरे, मानवभव नहीं हरो.. दया० ९ 
प्रशुमशवीरे दयायमंथी, कीधो विश्वोद्धारों 
चुद्धितागरठयापर्मथी, छोफो ! !! आतम तारो. ढया० ५ 





कमापना, 


आपस्भावमा रे अयधूत सदा मगनमें रहेना, ए राग, 
सघका जीवने रे, आज खमाएँ साथा भापे, 
क्रोय प्रान माया मे छोमे, जीवो हृण्या हणाव्या 
सताप्या परिताप्या ने में, आजे सर्वे खमाव्या,. सपत्रा० १ 
अज्ञने कामे जीवोल, बूरुं की ई भागे, 
लाखचोराशी योनि भगता, समायुँ समवादापे,. सबका० २ 
हैप मनमा अन्यज्ीयोना, पातक ऊर्या विचारों 
हैप॑बिचारोने गई छे, त्याग दिसाचारो, सपब्ग० ३ 


१०७ 
एकेन्द्री आदिथी मांडी, पंचेन्द्री सहुजीबो; 
करी कराबी हिसा निदु, गह पामी दीवो, 
हिंसा जूठ चोरी झारी, कुकमे निदु जाणी; 
परिग्रहयोगे हिसा कीधी, खमायुं परे आणीं, 
युद्धादिकहिसककार्योथी, मार्या जीव खपाजुं; 
धरमभेदना द्वेषे पार्या, पश्चातापे भावुं, 
ग्रहावासमां सर्वार॑मे, घारेलाने खगावुं; 
त्यागावस्थामां परमादे, सेताप्याने शमाबुं, 
मरिथ्याविरतिकषाययोगनां, निदु गह पापो; 
आख़बकर्मो निदु गई, माफी जीवो आपो, 
लडाइ टंटा द्वेषने निदा,-करी जीव संताप्या; 
रागदेषे कामे सुंझ्ी, जीवो जे जे काप्या, 
पशुपंखी जलूचर संताप्यां, कूढां दोधां आो; 
हांप्ती चाडीचूगली कीघी, दीधी देषे गाछो, 
दुलियाना न्याये अस्याये, हिस्था जेजे प्राणी; 
अधमेणांहि धपेने मानी, अशुद्धपरिणति आणी, 
अथमे कीधा सघब्य निदु, कीधा दुष्ठविचारो; 
इृष्याथी पापो जे कीधां, निदु पापाचारो, 
अनेतभवनां पापो निदु, वेरनी दत्ति त्यामुं; 
रागकामनी दत्ति त्याशु, सबेने पाये छामु, 
निमित्त थेने अन्यनीबोने, कगों जे वंबाच्यां; 
मनवाणी कायाथी कंद पण, मनडांने दुह्ाव्यां, 
प्रेशुनआदिकप जे कीर्धा, खेती आदि कर्मों; 
तेथो जीचो जेह विगास्या, उपदेश्या जे भ्ों, 


शरणे आया जीवो मार्या, साधु हण्या हणाव्या; 


देवगुरुने धमेनी निदा, कीर्थी जीव सताव्या, 


सघक्रा० ४ 


सघृरछा० ५ 


सघका० ६ 


सघकछा० ४७ 


सघकछा० ८ 


सघछा० ९ 


सघछा० १० 


संप्ृछा० ११ 


सघछा० १२ 


सघका० १३ 


सघका० १४ 


सघका० ९५ 


सघला० १६ 


१०५ 
जीबीने शन्रुओ मानी, तेओने ज॑ मराष्या, 
मायने वी अचुमोवा के, यागे तेह समाच्या,. सपरछा० १७ 
आजछगी कोड जीत्रो उपर, रही बेरद्बुद्धि, 


निदु गई सके भावे, कर आतमनी शुद्धि सबझा० १८ 

देवोने देवीओ निया, निदु गई दोपो; 

गुरु उपर प्रगटेला निदु, गई सपा गेंपो सघरा० १९ 
ठी साक्षी पूरी निदु, धरू न मनआसतक्ति, 

देवगुरुने धमेसतनी, करी जे ने ऊमबग्ती, सप्रछा० २० 

मित्र मुरु ब्लीड्रोह कर्या जे, गुण उपर अपकारो, 

पमश्ञालने जूठा मान्या, निदु मिव्याचारें, सघरा० २१ 


अरसपरस सह जीव लडाव्या, यर्मे द्विसा करीघी, 
पराइ ऋद्धि ओब्बी लीवी, दिसरीति छ॑ वी. सपर्रका० २२ 
बवीतराग मनिवरने सघनी, साक्षीए जे खमाबु; 

संेजीबो ठझे आवममरखा, निश्रय मन्मा छाबु. सपब्ण० ६३ 
अन्यजीवोना पहु अपरायो, क्रीया णे आमव्रमा 

यादी छावी घणु समा, रह नहिं भवदवमा सघवा० २४ 
अन्यभीयोना ढोपो देसी, भगमा दफा पाइ्या, 

आश्ये दीधा अनुमानेने, शुभपरिणाम नपताडथा,. समय ० २५ 
चैरतणों प्रतियदकों लेवा, कीघा काबादाया, 

अन्पोनी अपरीति करवा, कीया ले मनमावा,. सपव्ा० २६ 
नातजात ने देशरोप्मा, संयराज्यमा फीधा 

नारद जेवा कामो जे जे, ते ते खमाब्री छठीधा,. सपरा० २७ 
साधुसाधुने जे लद्माच्या, पर्मीआने अटाव्या, 

सरलजनोने यह सपड़ाव्या, फोये सूत्र चडान्या, सप्रछा० ए८ 
रहस्य छिद्रो मम्र प्रकाशया, विश साने जिणास्या 

अन्यनीयी दुःखी बहू थाये, एव मांगे प्रफाशइया, सथक्रा० २९ 


१०६ 
प्रनवाणीकायाथी दुष्कृत, कीधपां जे जे कराव्यां; 
अनुमोचां ते निदु गहँ, याद जे आव्यां नाव्यां, सघका० ३० 
पृथ्वी पाणी वायु अग्नि, वनस्पति त्रस पाणी; 
भवोभव आ भव सर्वे खमावुं, पश्चात्तानने आणो, सघव्ण० ३१ 
हिसाना उपदेशो आप्या, अने अपाच्या सेइ्या; 
लख्या लखाव्या हिसक ग्रन्थो, करी खपाबुं हिसा, सघढछा० ३२ 
रात्रीभोजन क्मादानने, भोजनपाणीयो गे; 
भोग अने उपभोगे जीवो, हणिया येत्रगयोगे,. सघरा० ३३ 
स्वाथद्‌डने अनथदेडे, हणिया जीव हणाव्या; 
खम्मू खमावु मित्रभावथी, संकेटमां सपडाव्या,. सघका० ३४ 
शिष्यो भक्तो गुरुवंधुओ, दृष्टजनोने खमाु; 
रागने रोष करु नहि कोथी, वीरमशु दिल ध्यावु. सघछा० ३५ 
संघ चतुविध ब्ण चतुविध, सर्वेजातना त्यागी; 
खम्म खमावुं हस्त जोडीने, देजो सब माफी, सघा० ३६ 
परमेशर दे घुजने माफी, रहु नहीं अपराधी; 
वनुं सदा हुँ निरप्राधी, करूं न आधि उपाधि. सघव्था० ३७ 
प्रभुभहावी रदचनामतथी , जागी उठयो जाणी; 
क्षमापना छत्रीशी रची शुभ, निज आत्मार्थेप्रगाणी, सघछा० शे८ 
सर्दे जीवो खम्मु खपाबु, बेर न कोइथी रहियुं; 
सर्वे जीवो मित्र सरीखा, क्षरपना दिल वहियुं, सघछा० ३९ 
मेसाणामां करी चतुर्मास, क्षपापना शुभ कीघी: 
क्षपापना जे करशे जीवो, तेनी थाशे सिद्धि, सघवा० ४० 
बेरविरोध रहित जग थाओ, शांतिमंगल वरशो; 
बुद्धिसागर आनंद पापी, सिद्धबुद्ध थे ठरशो,. सघछा० 9१ 





१०७ 
साधुभाए! !। मनवशकरणा न सहेछा. 
सोरठ 

साधुभाह मनवश् फरना न सहेझा, ज्ञानी तपसी गए बहुत लपसी; 
म्नपारण मुश्केला साघु० 
इरिदरबह्मान्यास न जीते, सवमें है सबर्से अकेला; 
अनेकरूपसे मनके वश जग, खेले अगणित खेला, साधु० १ 
कवहुक दीनने कपयहु मर्द है, कयहु दक्ष वहकेला; 
कबढु आतमवश होइ चतें, छठकी करत वहुफेंला, साधु० २ 
प्न ओर आतप भिन्न हुवे तव, पिलता है मुक्तिमहेला, 
बुद्धितागर आतमजीतर्स, मन नाहि दक्ष रु पहेला,. साधु० ३ 





आतस |!!! जग सब जूठों बाजी. ॥ 
राग आश्ावरी, 
आतप ! जग सब जूठी बाजी, होवत कहां वहा राजी, आतम० 
मन वाजीगरकी सब बाजी, होना क्या राजी नराजी, 
पढ़कर भूले पढित काजी, कोउकु कपहु न छाजी,. आतम० १ 
प्रोहके वश क्या होवत पाजी, रहे न चक्री गाजी; 
बुद्धितागरमभु अपनाजी, दूजा सब स्वमाजी, आतम० २ 





आतम | आपके आप जगाना. 


सोरठ 


आदठम | आपक आना, पोह प्रपाद शयतान भगाना; 
आपमें मनकु लगाना ५ आवप० 


१०८ 
केवलक्षानस्वेरपी सच्ची, जागृति है तुम इ्याना; 


तुर्यावस्था जागृति वह तुज, अनेतज्योतिका स्थाना. 


जाग्रत होकर उठो चेतन | ठुप हो जगमे प्रधाना; 
बहुत गई अब अर्प रही है, करलो अष्ठृतपाना, 
जाग्रत होते नहीं अंधियारा, जीतनिशान चढाना; 
गगनके गढठमें अनहृदधूनका, वाब्रकु वेगे बजाना, 
अनुभव पाकर गुरुगपज्ञाने, आपोआपके गाना; 
बुद्धितागर आतमंआानंद्-रसमें है मर्ताना, 


अकलणलनयनम०नप3मपरककिंसनननन++ 3 कर. 


चिदानंदरूप संभारो रे. 


आतम्र० १ 


आतम० २ 


आतम० ३ 


आत्तम० ४ 


निशानी कहा बताबुरे, राग गोडी, ए राग, 


चिदानंदरूप संभारो रे, करी दश मनवदकाय, चिदानंद्‌० 


एकेक इन्द्रिय वश थतां रे, प्रगटे हु:ख अनंत; 
पांचे इन्ट्रिय वश था रे, आावे नहीं भव अंत, 
शुभाशुभमनपरिणति रे, रोके सुख अनैत; 
सर्वेच्छाओ रोधतां रे, आत्मधम प्रगरटत, 

क्रोध मान माया अने रे, छोम प्रगटतो वार; 
कामविषयना स्वाथने रे, बारे भवोदधिपार, 
हिमा जूठ चोरी अने रे, मेथुनट॒त्ति निवार; 
अनतसुखसागरप्रेशु रे, प्रमटे शक्ति अपार, 
आतप आपस्वरूपमां रे, रहो उफ्योगे नित्य; 
बुद्धिसागरपूणता रे, पगटे सत्य पत्रित्न. 


ााााआाइ अत 0 ता 


चिदानेद० १ 
चिदानंद्‌० २ 
चिदानंद० ३ 
चिदानंद० ४ 


चिदानंद० ५ 


१०९ 
आनंदरस अमृत चाखो रे. 

राग गोडी, निशानी ऊहा वतावु रे, ए राग, 
आनंदरस अप्नृत चाखो रे, पृहठरस करी दूर, आनदु० 
आतमरस पाम्या पछी रे, पुदलरस न चहाय, 
आतपरसअनुभत्र थता रे, पृह्ूछरस टठी जाय, आनद० है. 
कोटि उपायो केलवे रे, ठके न जडरसराग, 
आतमरसने स्वादता रे, सहेजे जडरसत्याग, आनंद० २ 
आत्मत्ञानथी प्रगटतो रे, आतम्रस भरपूर; 
क्षणिक जढरस पाछछे रे, दुःख विपत्ति हजूर,. आनद० ३ 
देहइन्द्रिय मन शातथी रे, सुख न शाति छगार, 
आतमपरस पाम्या पछी रे, रहे न जडरस प्यार, आनेद० ४ 
आतपरस छे आत्मा रे, आतमनी नहीं वहार्‌, 
बुद्धिसागर आत्ममा रे, आनंद अपरपार, आनंद० ५ 





प्रभुका धर्म सो धर्म हमारा 
राग कानहरो, 

प्रशुका घमं सो धर्म हमारा, माया धर्म सो धर्म है न्‍्यारा; 
प्रशुका वण सो वर्ण हमारा, प्रशुका रूप सो रूप हमारा 
प्रथु हमारा दिलमें समाया, प्रशुके रूपमे हममी समाया, 
प्रभु सो हम है हम सो प्रश्ु है, सत्तापेक्षा एक विश्वुहै,. २ 
प्रशुकी जाति वह हम जाति, देह जाति है मिथ्याश्रान्ति, 
प्रभु है अरूपी हम है अरूपी, सापेक्षातों रूपारूपी, 2 
प्रभु है जैसा हप है तैसा, प्रभुका देशा हमऊा भी देशा, 
बुद्धिमागरप्रशुततदेशा, सनते दिलमें रहा न अदेशा. ४ 


ना 


११० 
कंचनका मिनी मोहकु वारो. 
कान्हरो, 

कंचनकामिनीमोहकुं बारो, शुद्धातमकुं दिल्‍्मां धारो; 
वाहिरभोगकी इच्छा होवे, तवतक प्रश्ुुकुं कोइ न जोवे; कं० १ 
अंतरकामका नाटकख्राना, तवतक होत न प्रथ्ुसें ताना; 
जबतक चामडीरंगमें प्रीति, कामोदयकी चेष्ठाप्रहृत्ति, कं० २ 
तबतक आतमरसकुं न स्वादो, छंडो मोहका सब उन्म्रादो; 
जबतक स्वप्तमें कामकी चेष्ठा, तवतक होता नहि उपदेष्ठा, के० ३ 
स्वर देहकी धातु जो जावे, तवतक योगी न कोउ कहावे; 
आतमरसआस्वाद जो प्रगठे, कामके स्वप्नादिक सव विघंटे, कें० ४ 
आतपरसका आतमदरिया, आतमरसस्वादी जन तरिया॥ 
बुद्धिसागर अनुभववरिया, मुनिवर योगी बने केशरिया, . क॑० ५ 


चेतन !!! विषयनी एच्छा निवारो. 


अवप्तर बेर बेर नहीं आवे, आशावरी, 
चेतन ! !! विषयनी इच्छा निवारो, विषसम विषयना भोगे न शांति; 


आवे नहीं भव आरो............ .... ........ .... .... ...« ---- चेतन० 
डयांसुधी पनमां विषयनी इच्छा, त्यांडगी स्थिरता न पावो; 
वर्णगधरसस्पशेने शद्धना, मोहे न मनने मुँझावो. चेतन० 


पांचे इच्द्रिय मनना कामे, प्रगटे सर्वकपायो; 

डगले ठढगले दुःख अनंतां, अनुभव दिल प्गटायो,.. चेतन० २ 
जड़ पुद्लपां मपता अहंता, सुखबुद्धि संसारो; 

ज़दचेतन जगमांही समता, प्रगठे तो मवपारो, चेतन० हे 


१११ 
विपयरसे व्हाय। हृडकाया, पामे दुःख अपारो; 


चेत चेत वैराग्यने धारी, छेडो काम तपारो, चेतन० ४७ 
स्वप्नविषे पण विपयनी इच्छा, प्रगटती बट वारो; 
बुद्धिसागर आतमशुद्धि, थाता घट उजियारो, चेतन० ५ 





मुनिवर !!! मोनपणे ब्रत पाछो 
आशावरी, 
भुनिवर ! ! ! मोनपणे व्रत पाछो, आतपना उपयोगे रहीने, 
रागने देपने ठाछो मुनिवर० 
पंचमहाव्रत पंचाचारने, अष्टागयोगयी चालछो; 


समभावे रही आतम म्हालो, मूक़ो मोइनो चाछो.. झुनिबर० १ 
फाम अहता ममता मारो, प्रगद्या शठ्ध सहारो 


द्ृब्यभावथी समने टाब्ये, वासनायीनजने बालो, पुनिवर० २ 
प्रण्यगुप्ति घरी आनंद्येने, आतमजीयन गाछो, 
बृद्धिसागर शुद्धोपयोगे, परमेश्वर दिल भाज्ये, मुनिवर० ३ 


खरां ए शिक्षित नरने नारी. 
आशायरो 

खरा ए शिक्षित नरने नारी, भाषा अनेक भणे अभिमान न, 
दुगुण व्यसन नियारी खरा, 
द्विस्ता फरे नहीं जद न बोले, थाय नहीं व्यभिचारी; 
चोरी फरे नहीं नीतिए बे, बर्ते सदा उपकारी खरा० *ै 
पोषय्पेंडे मापाज्ञाने, हि न टछूती नठारी, 

भष्यागष्या वक्ताओं यत्ु “”' दर्मण रहेता भारी रररा० 


११२ 

सदवतेन वण पास थर्ता छु? फोगट छे हुशियारी; 
वाह्मसुधारों मनमां कुपारो, ठुष्हत्तिने विकारी, 
प्रशुदिषवासी सत्य प्रकाशी, बेर झेर परिहारी; 
मातापितानी सेवा करे बहु, काये करंता विचारी, 
म्तमतभेदे खेद करे नहीं, संपी बने सहकारी; 
सहुरुसेवा करे बहुपीते, धर्माचार विचारी, 
रागद्रेषदी परिणति वारी, थावे धमविहारी॥ 
पमनवचकायापविद्रता थारी, दिलयां दयानी वयारी, 
अबगुण उपर गुणने करे जे, सालविकभष्ष्याहारी; 
साह्विक पान करे विवेके, प्रभाणिकगुणधारी. 
पनवाणीकाया केल्ववी, केल्वणी ए सारी; 

कहेणी प्रमाणे रहेणी नहीं ज्यां, भणतरमां भूल भारी, 
सेवामां अर्पाइ जाबु, निश्चय ए निर्धारी; 

निदोषरष्टि समताचारी, धस्येजीवन अबतारो. 
दिलनां सागर जरूसप निमेल, पृथ्वी क्षणा गुणधारी; 
वायुपेडे लचुताथी हलकां, अग्निसपां तेजथारी, 
नभवत्‌ निःसंगी निर्लेपी, मेघनदी अनुसारी; 
गुणगणरागी हृदयनी खूली, मूकी सर्वे बारी. 
जडरस भोगी पण जे अयोगी, आतपरस अधिकारी; 
आतपशुद्धि करे गुणीयारी, जगमांही बलिहारी, 
सात्विक केब्थणी पामेलां, देवदेवी नरनारी; 
वृद्धिसागर प्रशुजयकारी, शिक्षण शिवसुखकारी. 


खरां० ३ 
खरां० ४ 
खरां० ५ 
खरां० ६ 
खरां० ७ 
खरां० ८ 
खरां० ९ 
खरां० १० 
खरां० ११ 
खरां० १२ 


खरां० १३ 


११३ 
आतम [! ताहरो था उपयोगी. 


सोरठ, 
आत्म ! | तादरों था उपयोगी, नित्य निरमन निर्मरम्योति| 
पृद्ठलयोंगे अयोगी आद्प्र० 
पृहलनाशी तुं अधिनाशी, देहरोगी तु भगी; 
पृद्वलरुपी ते छे अरूपी, ज्ञानानंदनों भोगी आतम० १ 


काल अनादि अनंत तु आतम, दृषव॒त नहीं शोकी, 

वणगंधरसस्पशश न शब्द न, अलखदओा तुम नखी . आतपव० २ 
उपयोग धप छे उपयोग फिरिया, मोहे था नहीं ढोंगी 
बृद्धिसागरबह्मस्वरूपी, उपयोगे प्रभुयोगी आदम० ३ 





आतम [!! निञ्ञ उपयोगे रहेशों 


सोरठ, 
आप ! || शुद्धोपयोगे रहेशो, मोह+रिणति प्रगटी थारो॥ 
उपयोग घर्मने बहेशो आताए० 


उपयोगे कम अनता खरता, निमगुण हिजने नरेश, 

प्रष्यभ्रुवन शहेनशाद्यी छे तुजगा, प मो शिग्मु्म लेशो आतभ० है 
अनत आनद आतमयाही, लेश घरो ने अरेशों 

बाहिखुद्धि दी अकरवा, शुद्धयुद्धिती पेशो आतए० २ 
असरयतीयकरनो एवे, आतम्शुद्धमणो 

बुद्धितागरशुद्धातमप्रा, उपयोगे टरा पेसो, आतम० ३ 


११४ 
आतम | आतःशद्धिने धारो. 
( आतशुद्धि, ) सोरठ, 

आतम ! आतमणशुद्धिने धारो, मन्वाणीतरुथी तजी हिसा; 
धरो अधिसाआधारो............ .... .... -«« «««« «५०-०० आतम० 
देवगुरुने घमनी श्रद्धा, समक्षितना ज॑ विचरो; 
पिथ्याबुद्धिपरत्ति त्यजतां, ट्छता पनना विकरो,._ आतम० १ 
सेवामक्ति ज्ञान उपासना, करपेयोग व्यवह. रो: ल्‍ 
वेर विरोध न दिल्‍ूमां रहेतां, प्रशुग्शन अवधारो आतमृ० २ 
मेत्रीपमोदने मध्यस्थ करुणा, भावना भावों चारो 
निर्दोप जल्मोजनने लेतां, साशिक ह॒त्ति सुधारो,.. आतम० ईे 
सालिक ज्ञानने शुद्धजननां, शाज्ञो भणी मोह मारो; 
सर्वेवासना बीजो बाछो, अतरपां पन बार, आतम० ४ 
परने पीड़ा करो न करावो, अन्यनीयो ज् संहारो; 
मनवचकायथी परजबोने, दुःखवो नहि शुणवारों, आतम० ५ 
जूठ चोरी मैथुन दारु,- व्यभिच:र पांस निवारो; 


संयम तप सदवान घारो, ठाछो कषाय प्रचारो,..... आतृप्र० ६ 
धर्मी अधरमी उिधर्शी उपर, राग रोप खेद टाछो 
भावीमावे सुखदुःख प्रयटे, समभावरे ते निहाब्णे आतम० ७ 


उपसगों परिषह सहु ८कटो, पगदे हिस्पत नहीं हारो; 

सुबणवत्‌ कसाओ विवेके, आतप्र गणी ढ्यो प्यारो, आतम० ८ 
सर्पेजीवो निज आत्म सरखा, गण़वा ए धरम सारो! ह 
दुगुण दुव्यसनों झट दाछो, शुद्धस्वरूप संभारो. आतम० ९ 
आगम वेद पुराण कुराानने, बाइबठ सार उद्धारो; 

दोषों ठाठो सदूघुण घारो, दान दया उपकारो,. आतम० १० 
चादु ने सददेवुं साचु उहेवु, काम जीती प्रथुु भाछो; 

चुद्धितागर कहेणी रहेगी, सरखी सफल अवतारों, आतम० ११ 


११५ 
द्रि ईि् [६ बकरे 
चतुरजन |!! हितशिक्षा दिल घरशो. 

आशादरी 
चतुरनर |! ! हितशिक्षा दिल धरशो, सतमनोनी संगवि +रता; 
नक्ी पोते सुधरशों चतुर० 
कुदुबकोममा सपीने रहेशो, फाटफूट नहीं ऊरशो; 
धरने राज्यनो द्रोह न करशो, काये दयाना आररशो चतुर० 
मातपिता हृद्ध गुरुनन सेवा, ऊरता न पाठा पढशो, 
दारुमासयकी दूर रहेशो, मतपयभेदे न लडशो चतुर० २ 
प्राणाते पण हिसा ने करशो, जूड़ न जयारें उग्शो, 
जूड़ बोलो नहीं चोरी न फरणो, व्यभियार परिदरशोे चत्ुर० ३ 
साल आहार पानने उच्च, पनतनशुद्धि आवरणशो; 
निर्भय निदोंप स्वॉतत्यनीवन, भरीने सिख विचस्शों, चतुर० ४ 
परोपकारें अर्पाद जाशो, पापकूम परिहरशो; 


निष्फामे पृण्यक्ार्यों करशो, भूलदोप ५गिहिरशो चतुए० ५ 
पैनवाणी काययी दुष्क्रृत, निदो” पश्माचायने उरशो, 
मनवाणीतमुव्यवह्र झुद्धि, करीने सयमर दरशो चतुर० ६ 


पर्व मेलबवा तप जप दानने, र्दिभ थत अध्यग्शो, 
सदगुरुसेवा भक्तिमा स्वापण, यरता प्रभु वरशो. चतुर० ७ 
इलोमछी शुद्धमेमथी वर्तों, पाप करता ढरशो; 


पनयी कोनु यूड न इच्छो, जूठी साक्षी न भरधों चतुर० ८ 
दुगुण तजशो सद्नण लेशो, न्‍्यायनी तयी विधरशों 
दुष्ट यसनयी दरे रहेशो, नीतिए पेटने मरशों पघतुर० ९ 


दू वे सफ्ट पटता भाणाते, अदीति पाप न काशो, 
विपत्तिषाह पशु न विप्तरशो, क्षण क्षण प्र:ने समरशो, चतुर० १० 


११६ 
अपराधी दुजन शत्रु, शक्ति छतां भलुं करशो; 


समताभावे आतमजीबन, धारी शिवपुर वरशो. चतुर० ११ 
प्रभुपहावीरनां शुभवचनाप्ृत, हितशिक्षा आचरशो; 
बुद्धिसागरमझुपयजीवन, प्रकट विदानंद बरशो. चतुर० १२ 





॥ हमसकुं जानत हे कोड ज्ञानी, ॥ 
अआशावरी 


अवधू क्या मागुं गुणहीना, ए राग. 
हमकुं जानत है कांउ ज्ञानी, हमकुं न जानत पापी अज्ञानी॥ 
जानत नहि अभिप्रानी हे .««हैमकुँ ० 
इमकुं जानत अवधूत योगी, कोउ अनुभवतानी 
शुद्धसनेही त्यागी जानत, लेत है भक्त पिछानी हमकुं० १ 
समभावीजन हमकुं जानत, जानत है कोउ ध्यानी॥ 
ह*कुं जो जाने उसके घरमें, झल्के हमारी निशानी. हमकुं० रे 
हमकुं जो जानत उसके दिलमे, उभरात आनंदवाणी; 
बुद्धिसागर समजे सो पावे, आन॑द्धनक्री खानि,. हमकुं८ रे 

आतम तुंछे ज्ञाननों दरियो. 

आशाबरी, 
आतम तुंछे ज्ञाननो दरियो, अस्तिनास्तिगुणपर्यायजलपि; 
ज्ञेयतरंगे भरियो नक शक आतमर० 
शक्ति अनंती समये समये, सत्ताए नित्य ठरियों 
त्रण्यकालमां एकस्वरूप तुं, नहि मरियो अवतरियो, आतम० १ 
अनंत सुख उागर गुरुदेव तु, मुरुकृपाए मव्ियों 
द्विप्तागर ब्रह्मरचरूपमां, ब्रह्मस्वरूपे भव्यियो आतपम्र० २ 
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११७ 
दीर्घायुषी अने आरोग्यवंत सुखी थवाना उपायो. 


चालछो सहियर मंगल गाइए, लद॒ए भञ्नना नामोरे, ए राग. 


दीर्पायुषी आरोग्य जीवन, शिक्षाओ सहु जाणोरे; 

णाणी वर्षों तेह प्रमाणे, निश्चय एबे आणोरे. दीर्पा० १ 
कडकडीने भूख ज छागे, त्यारे नियमित खाबुरे; 

अतिशय ख़ारु मीठु न खाद, शीतोदकथी न्दाबुरे, . दीर्घा० २ 
वीयैबुंद नहि पडवा देवुं, कसरत करपी सारीरे; 

हस्तकमआदि कुटेवो, पढवा न देवी नठारोरे दीर्घा० ३ 
दुग्धादिक सालिकभोजनथी, तलुन्ुुं पोषण बीजेरे; 

भोजन करता शोक ने भीति, क्लेशादिक त्यजीजेरे दीर्घा० ४ 
तामस राजस भोजन त्यजदुं, हप शोक वण रहेवुरे; 

पन्नर दिवसे करी उपधासज, झुस्थी साखु ऊहेचुरे, दीर्घा० ५ 
हिंसा जूढ़ु चोरी कर्मों, त्यागी वनो संतोपीरे॥ 

अपम्येमेथुन व्यभिचारादिऊ, त्यागो थाओ न रोपीरे, दीर्घा० ६ 
ताजीहवाने निमलूपाणी, बन्नेथी तनु पोपोरे; 

पापी खोदा धघा त्यागो, परधन रह्यमु न जोशोरे, . दीर्घा० ७ 
जवानी तो दिवानी गणी, जाव्यदी चारियरे। 

दुष्टव्यसनने दुर्गुणयी तो, दूरे रहीए प्रीतेरे, दीर्घा० < 
देवगुरु ने सतनी सेवा, ऊरीए रुढी रीतेरे, 

अतिश्रम अतिखाबु अतिनिद्रा, त्यनीए चोखे चित्तेरे, दीर्घा० ९ 

अनिद्राने अतिउपवासो अभक्ष्यमक्नण त््यागोरे) 

अतिविदरबु ने अभिदरवु, तजबों कामनो र,गोरे, . दीर्घा० १० 

अतिशय हसचु रोबु त्यजबु, अति विचाराचारोरे; 

क्तुना अजुसारे बर्तन, खाबु पीचु विद्वारोरे, द्रीपा० ११ 


११८ 

अतिहुखु ठंड ने उन्हु. कठबुं सेल न खाबुरे; 

अतिशय थाक परिश्रम तरवा, ऋतुनियमे नहाबुरे, 

हृदनी वारिर वेलबु फरवे, जागबु बोलवु त्यागोरे; 
अतिवाचन अतिश्रवणने जोदुं. तेनो त्यगशों रागोरे, 
रात्रे बहेला उंघो ब्देला, निद्रा तजीने उठोरे; 

क्रोध मान माया आसक्ति, कामने अतिशय कूटोरे. 
बात पित्तने कफ करनारां, भोजन पानने छंडोरे; 
मदिरा मांसथी अछ्गा रहेबुं, करो न जूठ घमंडोरे, 
प्राणायामने आसन साथी, व्याधि न थावा दइएरे; 
घाल्यकालथी एवाश्यासे, निरोगी थे रहीएरे. 
वीशवर्षनी उम्मर सुधी, बह्मचयने घरीएरे; 

' दुष्ट कुटेवोथी दूर रहीए, सुखी मीपन वरीएरे, 
बार वर्षनी उमर थातां; कोनी भेगा न खड़े; 
कुदरती जीवनना नियमे, बतेतां नहीं रोंबुरे, 
अतिचावी खोराकने खाबो, जलेपण पीचुं चावीरे; 
प्रक्ुंवि साचवदी ज्ञाने, आतमं निर्भव भावारे, 
वनस्पति आहारे जीव॑बुं, अतिरोभी नहि थादुरें; 

' झुंद्धू हवा जरूस्थाने रहेवुं, न्षिध्यने नहि खादुरे, 
बैसी विरोधी हाथे न खाद, रात्री भजन छंडोरे; 
करीं परीक्षा खादुं केफी-पस्तु मोहने खंडोरे, 
जीववामाटे खाबु पं, मृत्रनो वेग न रोकोरे 
विक्लनों पण वेग न रोडी, वेग रोऊंतां रोगोरे, 
दावण सारी रीते करबुं, दिवसे निद्रा न लेवीरे; 
अतिसुखियाने पराश्रयी नी, जिंदगी दासना जेडरे. 
आतमजञानने प्राप्त करीने, मननो आधि टाब्लेरे; 

: क्ेपाय दुरशुण व्कतां नि्यय, सुख शांविने भाकोरे, 


दीर्घा० १२ 
दीघा० १३ 
दीर्घा० १४ 
दीर्घा५ १५ 
दीप १६ 
दीर्घा० १७ 
दीर्घा० १८ 
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दीर्घा० २३० 
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दीर्घा० २२ 
दीर्घा० २३ 


दीर्पा २४ 


श्१्९ 
अति उपाधि व्यावि हेतु, रथमंवत्नीज निवारोरै; 
बालक वालिकाओ जाणी, परशो ए आवचारेरे, . दीर्घा० २५ 
दीघयिपी आरोग्य जीवन-पतन्नीज्ञी ए गाररे, 
समजीने वतों नरनारी, पामो सुल्तनी बारे, दीर्घा० २६ 
समज्या त्यारवी भूल सुतारी, वर्षशे नरने नारीरे, 
उद्धिप्तागरपतियजीव न, धमेशिस्तामण सारीरे, दीर्पा० २७ 


औ++-बतल++++ 


महावीर आतम नाम छे जाएं. 


आशादरी, 
महावीर आतम नाम छे जाएँ, योगिफ नाम हजारो छाखो, 
अयेयकी सत्य माऊुं परहावीर० 


निमगुणने निममाही आकृप्र, मादे कृष्ण रिजाले, 

शुद्धगवभावम्ा रपण कर्याथी, राम ते दिल्‍मा अं, महावीर० १ 
महावीर केवल्त्ाने व्यापर, विष्यु सत्य वखाणु: 

बद्मप्वरुपी मादे ब्रह्मा, दोप हरे हर भान्तु, महावीर॑० २ 
रद्र खलपी मोह दृष्याथी, आत्तमस्द्र सवायो. 

अहने चेतन अयेथी महायीर, जिश्ववननाथ सुह्दाशे. महाबीर० ३ 
पूरण रहेमथी रहिए कहेवायो, अडा ऊरीन कहायो; 

बुद्धने ईश्वर महादेव तुंहि, नाम असस्प्र लखायो,. महाबीर० 9 
महावीर नाममा असख्य नागो, सर्व भाषाना समाया, 

अनेकमाप्रे महावीर आतम-शअ्रद्धप्रेमे भाव्या, पहाबीर० ५ 
अस्तिनास्ति सररद्ये, महायरीररूप जग जाए्गुं; 

सेजीतो ऊे महावीर पट घट, रशु न आग्रद दणु,. महावीर० ६ 
आतमसत्ताए महत्वीर ज, व्यक्तिए प्रगे अमाणु; 

रागद्रेप रणे महावीर ज, रहे स्॒स्प न छाजु, मद्ाबीर० ७ 


१३० 
प्रहदावीर आतंम उपशपभावे, क्षयोपशमथी जाणु; 
क्षायिकमात्रे जाणीने दिल, व्यक्त थवा भाव आएुं. महावीर० ८ 
सबजीयोने महावी ररूपे, देखुं भावना भा; 
महावीर महावीर जपतां ध्यातां, आनंद पूरण पचु, भमद्ावीर० ३ 
अईन सिद्धमनरिने वाचक, सुनिने महावीर थारूं; 
अन्तर परमातम महावीर छे, क्षणक्षण दिल संभारुं, महावीर० १० 
बाहिरथी अंतर महावीरमां, उतरी परमवी ९ थावु; 
बुद्धिसागर आत्ममहावी र, आपोआप सुद्वावुं. महावीर० १ 


आतम !! | शुद्धस्वदेशी थाशो. 


आतप ! शुद्धस्वदेशी थाशो, शुद्धातम महावीर स्वराज्यमां; 


निरभेय ये सुख पाशो.................... .... .... ........ आतम० 
परमेश्वर महावीरप्रभुमां, लयलीन ये प्रश्ु थाशो; 

सेवकस्वामी भाव विनाना, स्रतत्रराज्यमे पाशो, आतप्र० १ 
असंख्यप्रदेशी भारतदेशमां, पूर्णानन्दे सुहाशो; 

पुदलपरदेशमांहि न जाशो, अरन॑तशक्ति कमाशो, आतम० २ 
दशनह्ञानचारित्र स्वदेशी, आतमप्रांहि प्रकाशो; 

:अन्ञान रामने रोपने टाछे, शुद्धपणाने पाशो, आतम० ३ 
कर्मे अशुद्धि ने धर्म शुद्धि, शुद्धोपयोगी थाशो; | 
पनवच कायथी हिसा टाछी, दयागंगपां नहाशो, आतम० ४ 


श्ाननु भोजन खाओ खबाडो, समनल पीशो पाशो 
ध्यानसमातिनी निद्रा लेशो, सहेशो ने सह च्हाशो. . आतपम्० ५ 
गुणस्थानक निःसरणि चढीने, मुक्तिमहेलमां जाशो; 
'आतम ते सम्नाह महावीर, थातां स्वतंत्र सुहाशो, आतम० $ 


१२१ 
दुनियामा मोहराज्य तमासो, सुझे खत्ता खाशो: 
आतपराज्यपा ज्ञाने प्रयेशो, मोदी थ पस्वाशों आवतम० ७ 
परमेखर॒मा मनने धारो, दुगुणव्यप्तन विनाशो, 
समठा सहुण घट प्रगठावो, काप्रमाँ ऊरशो न वास्तो, आतम० ८ 
सालिऊभोनन जछ वापरशो, भोगोयकी विरमाशो; 


हिसा जृदु चोरी मैथुन, त्याग करी झुद्ग थाशो आतप्र० ९ 
शुद्धखदेशी गरणपर्यायों, आकखोने ज विकात्ो 
देवगुरुने धमनो दिलमा, पूण घरो विखातों आतम्र० १० 
अद्दिसा सत्यप्तयमतपजप, ज्ञानभक्तिए विलसो: 
बुद्धिसागरशुद्धदेशी, आपोआए प्रकाश्यो, आतप० ११ 





आतम | तुं नही जडनों भोखारी. 
आशावरी, 

आतप ! |! तु नहीं जडनो भीखारो, गहेनशाह तु जगनो स्वामी, 
तुज पदवी लें सभारी आतम० 
दशन ज्ञानचारियमे बीय ज, अनंतसुख भडारी 
अनतसुखनो लेश नहीं ऊइ, निश्वम ऊर निर्षपरी... जातम० 
छुख़ अनतु ठे निमपरमा, परधर दुःस अपारी; 
मप्रता अहृता जठमा करे केम ? श्रातियी दु,ख भारी आतम० २ 
जदवस्तुयी सुखदुःख कल्पना, करी निजरूप विसारी; 
आतपना उपयोगे छे सुख, क्या ऊरे जडनी यारी,. आतृम० 3 
भीखले काय सझकपी नीचु, इन्द्रने चक्ती भीखारी; 
पुद्वल्भीखथी द॒ष्ति न श्ञाति, मोहे थाती सुयारी आतृम० ४ 
वणगघरससपशनी भीसे, तृष्णाएं दुःस भारी, 
जदसबपे समता प्रगटे, दुःख रहे न लगारी आतम्र० ५ 


९२२ 
मागण पेटे माग से आतम ! ! ! मागणद॒त्ति नठारी; 
रत्ननु मैदिर झुपडी बे, सपभावे सुखक्यारी, आतम० ६ 
अदमपता आशारहिन मुनि, अनंत खुख़ अधिकारी; 
तनमनधनमूर्छा उतरतां, जीवंतां मुक्ति सारी, आतम० ७ 
पमहीजलअग्िवायुने नभथी, तु मोटो निधारी; 
ताहरी तेले कोइ न आवबे, तनुदेवर प्रभु भारी, आतप० ८ 
पुद्वलूअंठ अनंती वेछा, खाधी पीधी अपारी; 
तेथी वप्ति लेश थट नहीं, समज समज सुखकारी, आतम० ९ 
अनंत ज्ञानानन्दनी ऋद्धि, प्रभुता गणीले प्यारी; 
नामरूपनो मोह त्यजीदे, घटमां प्रशुता लें भाठी,. आतम० १० 
सर्वेपुह्वलपां निःसंग रहेबुं, आतमरूप विचारी; 
बुद्धिसागर आतपराजा, विश्पप्रश्नु वलिहारी , आतपम० ११ 





कुर्बानी न होम पशुवध संबंधी उपदेश. 
ओधबजी सन्देशो कहेशो श्यामने, ॥ 


अछाने खावापीवालं नहीं कशु ९? 

नित्य निरंजन नूर छे अपरंपारजो; 

पशु मार्याथी तेना नामे ते कदी, 

खुश थतो नहि नाखुश नहिं तलभारजो; 

पक्षपात त्यागीने सत्य विचारशो.... .... ....१ 
अछाने पशुभक्षणनी इच्छा नथी, 

खाबुं होय तो स्वयंग्रहीने खायजो; 

एव तो समझाय नहीं मतपक्षपां, 


१२३ 
पशुए शुं ? कीधो भग्ुनो अन्यायजों; 
सत्यवुद्धियी साउं शुद्ध विचारणो 
पशुपंखीने प्रशुनानामे मारता, 
प्रधुनानामे थतो घणो अन्यायजो; 
प्रश्न पण पोताना जेवो खातों गणो, 
तेमा मननी इच्छा हुकम जणायजो, 
जेवा पोते तेवा प्रशुने छुं? गणो 
प्रश्नने माताने पश्ुओ खाबा नहीं, 
पास रक्तने भक्षे नहि ऊदि देवजो; 
मासरक्तने खानारा देवों नहीं, 
राक्षस पापीने खावानी देवजो, 
होमयज्ञमा पशुपंखी नहीं होमशो 
पाता मेलडी नामे पशुओ नहीं हणो, 
देवना नामे मनुष्यना पाखढ जो, 
ख़ाबे पीषे जेबु ते भभुने घरे, 
मनुष्यना करिपत एवा वहु बडजो; 
पशुना स्याने याज्ञिकों केम नहीं मरे 
अन्न नयी परमेश्वर के पशुने हणे, 
हणनारानी उपर करता रदेमजो, 
पश्चुने मारे सगे न पोताने मछे, 
अन्य मरे ने स्वगे मे निज केमजो; 
रागद्रेष निवारी सत्य विचारजो 
रागरोप कामादियुत मन छे पशु, 
एवा पश्चुनी करो झुर्मानी होमजो, 
टेप फरीने प्रशुना नामे नहों हणो, 


अज्ञानतमथी शान प्रंकाशर्णा, 


बुद्धिसागरत्रद्सवलपी 


१५५ 
आत्मप्रेरित, 
आशाबरी, 
आत्म ! आतमप्रेरित सुणजे, परापश्यतीमासित ओरित; 
फरजे बीजु परिदस्जे आतप० 
अनवचकायनी -ुति करीने, अतरब्यनि साभव्जे, 
अतरणपा प्रभुना पयगामो, भगठता मन धरजे, आतप्० १ 
अतर्‌ अगरटित ज्ञानवेदान्तो, आगमो साचा फल्शे, 
शुद्धुद्धिपी आतमशुद्धि, अनत आनंद मठ्शे,. आतम० २ 
ड्यानसमाधि पछी आतप्रमा, ज्ञान ते प्रगटो नीऊछरशे; 
बुद्धिसागरपरमेश्वर दिल, ज्योतिमेय झलहछशे,. आतम० ३ 


अ-+-+--न 


आत्तम! आतमधम छे त्हारो. 


सोरठ 
आत्म ) आत्तमधमे े र्वारो, आतमधम प्रगट करवामा, 
आतमशुद्धिने धारो आतम० 
रागरोष काम अज्ञान टछता, मगदे ज्ञानआचारो, 
सम्रभावे सहुधममा सुक्ति, दशेनमोहने मारो, आतम० १ 


सर्वश्कारे मोह टछ्के तो, आतमशुद्धि अपारो, 

आतपशुद्धिया मुक्ति समाइ, धर्म न निजयी न्यारो, आतम० २ 
धपेना छाखो मतिमेदो छवे, सशय खेद न घारो, 

रागद्रेपने हिसाटाछो, धर्मे प्रगठ्शे सारो, आतप० ३ 
अद्दिसा सयम तप साधो, फरशो परउपतारो, 

ध्मना मोहे धर्म न प्रगठे, घमनो मोद नियारो,. आतय० ४ 
मननी मान्यता धरम विचारो, फरता असंण्यात बारो, 

अलमपे ते ज्ञानानम्द छे, प्रगठावों घट प्यारो, . आवप॒७ ।] 


१२६ 
आतप ज्ञानानन्द प्रगटता, करता शांति अपारो 
सालिक साधन धंथी न्‍्यारो, आतमधम विचारों, आतम० ६ 
तकेना वाद विवाद करंतां, आवे न धमनो आरो 
रागद्रेष ट्ूवयावण धपेनां-शास्नों भणे नहीं पारो, आतम० ७ 
प्रथम दुगुण व्यसन निवारो, ममता अहंता टाछो; 
सालिक जल भोजन आहारो, पवित्र धरो आचारो, आतम० ८ 
एकदेशीयविचार निवारो, सवंदेशी व्यो विचारो; 
स्वेजीयोने आतमसरखा, गणी परो शुद्धप्यारो,. आतम० ९ 
प्रनवचकायथी पाप निवारो, निप्काम पुण्याचारो; 
आतम अनुभवज्ञान प्रगटशे, आनंद अपरंपारो,. आत्म० १० 
/ भ्रभुमहावीर गुरुकृपाएं, घटमां थयों उजियारो 
बुद्धिलागरआतमघम छे, चिदआनेंद निर्धारा, आतम० ११ 





धर्मी थवाने लायक सहुण मेल्वो. 
ओधवजी सन्देशो कहेशो ध्यामने, ए राग 


सर्मी थवाने छायक सहुण मेलवो, 

सहुण सत्यक्रियाथी मुक्ति थायजो; 

उत्साही बनशो पहेलां नरनारीओ, 

उद्योगी प्रेमी बनतां दुःख जायजो; 

प्रगतिजीवन्मां उत्साहे आगर धसो, .... .... ॥ 
खुशमीजाजे आयुष्य बहेवुं ज्ञानथी, 

थतां पराजय क॒दि न तजबुं पैयजो; 

खतने टेकथकी आग घसता रहो 

संकट पडतां प्रगटावो दिलशोर्यजो 

कृमेथी पढतां पण दिलथी चढ़ता रहो 0 _ 


१६७ 
आतपना विशासी थे कार्यो करो, 
भावीभावगणीने सहेशो इखजो; 
पराम्राणिउत्ता जाबवो तनधनभोगयी, 
निष्कामी ये पामो शाखतसु घनो: 
चढती पढतीमा समभावे प्रभुने भजो 
शत्रुनु पण सारु चितदो ने फरो, 
अपराधीउपर करशो उपकारजो, 
परोपकारो करता पृत्यु थाय तो, 
सारमाटे गणी मरशो नरनारजो; 
सारायाटे सर्व यतु पन मानजो 
मनवाणीकायाथी कोइ जीवनी, 
करो न ईसा जूठ न बोलो लेशजो: 
हज्ीमछीने सवेसाथनीवन हो, 
स्वार्यने मोहे करो न कोथी कलेशजो, 
सबनीवोने आत्मसरीखा मानजों 
रोगादिक बखते पण आनदी रहो, 
दुःख पढ़े ते सुखनामादे यायजो, 
आसक्तिवण सर्वेस्रयप्रों जाब्वो, 
प्रशुविश्वासे वतता दुःख ज्ञायजो, 
ज्ञानी योगी भक्त यनो नरनारीओ 
प्रनवाणी कायायी पवित्रता घरो, 
दयादानदमसयम पाछो सत्यजो; 
क्षमा सरलता मार्देव बहने घारशो, 
चोरी झारी त्यजी करो शुभकृत्यजो; 
दुगुण ब्यसनने दुष्टाचारने स्पागत्ो 


१श्ट 
सहुरु संतथी प्रीदि धारी बतेजो, 
सवजीवोनी सेवा करशो सत्यजो; 
अह अने मपतानी दहृत्ति वारजो 
/खीओने सहाय करो शुभक्वत्यजो 


कर्यू अने गुण पाम्यापां मोन ज रहो.... .... 


आतमशुद्धि करवा तप संयम घरो, 
परमार्थ अर्पार जाशो भव्यजो; 
बुद्धितागर धर्मी जीवन पामशो, 
गुरुगमपामी करशो शुभ कतेव्यजो; 
सर्वेदेशोधर्माधावा हित शिख छे.... 


हितशिक्षा, 


ओधघजी सन्देशो कहेशो द्यापने, ए राग 
मिथ्या मति नाध्तिकनों संग निवारजो 
दुजन शठनों धरो नहीं विश्वासजों 
हिसक जूठा चोरथी चेती चालजो, 
सम्यग्‌ ज्ञानी संगति करशो खासनो; 
प्रभुपहारवर आज्ञाए जग चालजो 
व्यभिचारी व्यसनीनी सोबत त्यागजो, 
धपंना द्ेषीनननो करो न संगजो 
धमना रागीनननी संगत धारशों 
मुनिसंगतथी वधरशे धमंनों रंगजो 
संघनी सेवामाटे अर्पार जशो.... 
स्वाधिकारे मद बनी कार्यों करो, 
पाखंडी पासे नहीं करशो वासजो; 


८ 


१२९ 
सत्य बदतां सत्याचरता प्त्युथी, 
यीबु नहीं वनबु नहीं मूढना दासजो; 
आतमशक्ति फोरबी जगमा जींवशो 


निर्वेछ कायर वीकणनु शु ? जीवबु, 
अज्ञाने जीवन ते पशु अवतारजो; 
प्रशुमहावीरध्पेय गणी जीवन बहो, 
निर्वेज्ने जीवननो नहि अधिऊारणजो; 
धर्मार्थें मरवाथी पाछा नहीं पडो 


पशुवछ सत्ताघारकथी वीघु नहीं, 
धर्मीसंतनु करो नहि अपमानजो, 
मातपितागुरुदेवनी भक्ति कीनीए, 
सद्गुणीजननु सदा करो सन्मानजोः 
शुणना रागे रीजो नरने नारीओ 


जातिमात्रना मोहे मुक्ति दूर ठे, 
दभयकी दूर मुक्ति जोश इजारजो, 
बीतरागता पाम्या वण यमुक्ति नहीं, 
धप्रेमोहथी फूलों नहीं तलभारणों, 
सत्यतचने ज्ञानयफी ज विचारजो 


नामरूपनो मोह तजी प्रश्ुपथमा, 
आग चालो सम्रताए नर नारजो, 
बुद्धिसागरप्रभुमहावी रमक्तिथी, 

पामो अविचछ आनद अपरपारजो, 
गुणस्थानकनिः सरणीपर चढता रहो 





रए 


के 


रैरे० 
शआावक, 


ए शुण वीरतणो न वित्तारु, 


शआ्रावक होय ते सम्क्रित घारे, विवेके क्रिरिया करतोरे॥ 
अविरति देशविरति वे भेदें, स्राधिकारने घरतोरे, . श्रावक० १ 
देवगुरुने धर्मनी सेवा, भक्तिमां अपतोरे) 
गुरुसाधु जोगवाइ छतां ते, बहोरावीने खातोरे.. श्रावक० २ 
धर्षशासत्र सुणतो गुरुपासे, अत्यंतश्रद्ध!पेमेरे 
गुरुवंदन त्रण्यकाल करे जे, बरतें साचा नियमेरे.. श्रावक्र० ३ 
पंचाचारने प्रेमे पाके, देश विरतिने धारेरे; 
बारतो गुरुपासे ग्रहीने, रहे श्रावकव्यवहारेरे श्रावक० ४ 
सातनयोथी पड़ आवहइयक, समजीने आचरतोरे 
गाडरियानी रीतने त्यागे, धर्मार्थे तनु धरतोरे श्रावक * ५ 
मुनिव्रतनी नित्य इच्छा राखे, शक्ति पछे मुनि थावेरे; 
संघसकलनी सेवाभक्ति, करतां न संतोष लावेरे.. श्रावक्र० ६ 
जंगपस्थावर तीरथयात्रा, भावने शक्तिए करतोरे; 
धमने धर्मीना रक्षणपाटे, मरवाथी नहीं डरतोरे... श्रावक० ७ 
सवेकाये करतां परमेष्ठी-मंत्रने मनमां जपतोरे; 
जूठी साक्षी पूरे न क्यारे, जूठ अनथे न लपतोरे,. श्रावक० ८ 
मनवाणी तनुशक्ति वधारे, प्रामाणिक व्यवहारेरे; 
निश्चय अनुभवज्ञानने पामे, अठग रहे स्वाधिकारेरे, श्रावक० ९ 
द्रब्यक्षेत्रकालभावानुसारे-जनोनी उन्नति पाटेरे; 
: कतेव्यो करतां जीव॑तो, धममं रे शिरसाटेरे, श्रावक ० १० 
सीदंतानी सहाय करे ने, धर्मीनुं सगपण धारेरे; 
नीतिए धंधो करी कुटुंबनुं, पोषण करे व्यवहारेरे, श्रावक० ११ 


१३१ 
शुभ उपयोगे श॒द्धोपयोगे, रही वर्ते आचारेरे; 
बुद्धितागरसघनी सेवा, करीने कम निवारेरे, . भरावक० हैरे 


नमन 


॥ आये अने अनाय,॥ 


ए शुण वीरतणो न विसारु, ए राग, 
गरुणकर्माथी आये अनायेना-, लक्षण जुजुबा जाणोरे; 
मनवाणीकायथी आयेपणाने, समजी आचारमा आणोरे, शुण« १ 
प्राण पड़े पण न्याय न मूके, प्रामाणिकता न चूकेरे, 
दानदयादममत्रने फ़के-परधन उपर भकेरे, गुण, २ 
दुष्मन पण घेर अतिथि येने, आये करे सत्काररे; 
स्वागतसेवामा वाकी न मृके, आयेना सत्याचाररे, . गुण० रे 
सत्य सरलता शुद्ध प्रीतिधी-आर्यों जगमा सन्‌रारे, 


हिसाजदंऋूटकपटमा, पापे अनायों छे पूरारे, गुग० ४ 
सज्ननता सभ्यता सहृदयता, होय नहीं व्यभिचारीरे; 
देवगुरुपमंथ्रद्धाधारक, आयों घरे सत्ययारीरे. गुण० ५ 


दुनननता शठता रूपटता, व्यभिचारी अनाचारीरे, 

मानव मारीने हाथ न धूवे-पापाहर आचारीरे... ग्रुण० ६ 
क्रोधी पानी छोभी पूरा, अनीतिस्वायमा पूरारे; 

प्रत्यक्षराक्षस जेवा तमोगुणी, निरदेय छुचा करार... गुण० ७ 
देव न माने धर्म न पाने, एवा अनाये मतीछारे; 

प्राहऋजु परपीदा करे नहीं, आयेजनो छे रसीछारे, गुण» ८ 
पवेन्द्रियमोगे सुख माने, बहिरातमजडवादीरे; 

पाप गणे नहीं हिसा जूठमा, अनायों उन्मादीरें, गुण० ९ 
आतप्रपा सत्य आनद माने, दुर्भुण ज्यसनो शब्टरे, 

आलोऊ परलोक धर्मने माने, सहुणपा मन बाछेरे, गरुण* १० 


११५ 
हुबाइने स्वप्ने न धारे, अधम्पेयुद्ध न करता रे; 
निदा मश्करी आने त्यागे, आयेपणाने घरतारे, . शुण« ११ 
आयों अद्रोही अनायों छे द्रोही, आरयो छे उपकारीरे; 
नगुरा नगुणा दुष्ठ अनायों, गुणीउपर अपकारीरे, गशुण० १२ 
सतंत्र निर्भय शुद्ध प्रभाणिक, होय ते आये पिछानोरे; 
प्रतित्ञाश्रष्ट पवित्र नहीं जे, तेह अनाये प्रमाणोरे,. गुण० १३ 
मातपितागुरुसतना भक्तो, आयों छे गुणरागीरे; 
मांतपितागुरुसंतना द्वेपी, तेह अनायों अभागीरे... गुण ६४ 
ज्ञानी बेरागी ने त्यागी, आये एवां नरनारीरे; 
अज्ञानी अतिकामी अनायों, अपमेयुद्धाचारीरे, गुण० १५ 
स्हायुं सहेवु सत्यने कहेबुं, जूल्म करे न लगाररे; 
अपराधो उपर उपकारो, करता आये विचार... ग्रुण० १६ 
स्वार्थ च्हावुं सहेवु जाणे, जूल्मभनीतिलं पापरे; 
परमेश्वरने पण पीजाता, स्वायथ न वण बीजुं कामरे, शुण० १७ 
समता न थारे तेह अनायों, करे शु ? आतपशुद्धिरे; 
. मप्तावारे समता धारे, आयेपणानी बुद्धिरे, गुण० १८ 
जडऋद्धिमां मोही अनायों, आरयों रहे निर्लेपरे; 
जीवनमरणमां अनायों छे मोही, आर्यो ने थारे चेपरे. शुण० १९ 
आयों परमार्थे अर्गाता, घरता शुद्धोपयोगरे; 
मूद्अनायों स्वाथमां राता, धरता विषयनों भोगरे, .शुंणे० २२० 
वेषक्रियाजातिजहकारे, रहे अनायों रक्तरे; 
सत्यक्रियाशुणधारक जायों, बाहिरमां न आसक्तरे, गुण० २१ 
धमेविचाराचारी आर्थों, तपसंयमगुणखाणरे; 
पाखंडधारी जडनिदेयजन, पापी अनाये छे जाणरे, गुण० २२ 
प्रशुनीवनथी आयों जीवे, ज्ञानने चारित्यवंतरे; 
जडजीवनथी अनायों जीवे, दुष्ठविचारोना मंत्ररे, - - शुण* ३ 


१३३ 

धर्मीनी ब्हारे आयो चंढंता, धमथि त्यजे प्राणरे; 

>पर्मीने पिकारे अनायों, वेरी मृखे अजाणरे गरुण० २४ 
शञानयोगी कमयोगी ने भक्तो, पीतराग छे आधयेरे; 
जन्मयी आये अनायेपणु नहीं, गुणयी छे आयल धायेरे गुण०२५ 
मेसाणामा चोमासु करी, अव्योत्तरनी साढरे) 

>श्रावणपूर्णिमा दिवसरचना, ऊरता मंगलमालरे,. शुण० २६ 
आयेपणाना सहुणकर्मो, धारो नरने नाररे, 
बुद्धितगस्मशुपद पामो, चतें जयजयकाररे, गुग० २७ 
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योगस्वरूप. 
सतो देखीएरे परगठ पुद्द जाल तमासा, 


योगना छक्षणोरे जाणी परमयोगीपद परशो, 

सम्रज्यावण गाठरिया चाले, वर्ते योग न घरशो.. योगना० १ 

परमातम्रपद्‌ वर्वामाठे, सायनवर्भ व्यापारो; 

समकितपूर्वकपमंप्रदत्ति, योगशब्द व्यवहारों, योगना० २ 

रागने रापे वाह्यविपयमा, प्रगटे जे चित्तत॒त्ति, 

तेवी सर्दे चिच्तनी दृकत्ति, रोये योगनी भक्ति योगना० ३ 
फमेपकृति बंधन संयब्णा, तेथी मुक्त थवाने, 

इहायोगनु पीज विचारो, शझुद्धस्वरूप मब्याने,. योगना० ४ 

आतम ते परमातम पोते, सत्ताए छे साचो, 

भगट यथवाना तेना कारण, योग ठे तेमा राघचो,. योगना० ५ 

आतमपने परमातम ऊरवा, मनरवकायप्रटत्ति, 

ब्यवदारे थाती ते जाणों, निभिचयोगनी हत्ति,. योगना० ६ 

प्रनवाणीकायायी पच-परहायतोनु धरउ, 

यपनियपादि आठे अगो, योगनु लक्षण वरयु.. योगना० ७ 


१३१४ 

तिरोभावनो आविर्भाव ण, उपादान छे थोग; 

द्गुणों पर्यायो करवा, अँतरंग उपयोग, योगनां० ८ 
उपशम क्षयोपशपने क्षायिक-, भाव ते योग प्रमाणो 
'कप्ेवियोगे आतमंगुणना, योगे योग ज जाणो,. योगनां० ९ 
साकारप्रभुना ध्याने रहेवुं, योग सालेवन मोटो 
निराकारप्रशुना उपयोगे, कदि न आवे तोटो,. योगना० १० 
असंख्यप्रदेशी आत्मखहपनु, शुक्हब्यान जयकारी) 
निरालंवनयोग ते मोटो, पामे शिवसुख भारी... योगनां० ११ 
मतिश्रुतज्ञानना उपयोगे जे, तख्व॒स्तरूप विचारे; 

संप्रश्ञाततमाधि पामे, तेम सविकरप ज धारे,. योगनां० १२ 
स्थल तथा सूक्ष्म ज वे भेदे, शुभादिक परिणामे; 

क्षयोपशमी सविकतप समाधि, असंख्यभ्ेदने पामे, योग० १३ 
सिद्धादिक अवलंबनयोगे, आतपशुद्धि थाती 

आतपनुं परमातप थाउु, योगनी ए प्ररुयाति योग० १४ 
काल अनादिकपेनी साथे, आतम छे परिणामी 

शुद्धभावमां आतम प्रणमे, योग छे आतपरामी योग० १५ 
अनंत ज्ञानानन्दमयी छे, आतम शुद्धस्व॒भावे 

कप खरंतां ज्ञानानन्दनी-, व्यक्तियोग सुहावे योग० १६ 
मना मोहनी दृत्ति प्रगटे, तेनो रोध जे करपो; 
द्रब्यभावमनविरहित आतम, आवियोंग ते धरवो, . योग० १७ 
त्रण्यगुप्तिने पांचसमिति, उत्स्ग अपवादे; 

पंचाचार ते सावनयोग ज, पडो न बादविवादे योग० १८ ' 
देवगुरुम्ननिधमंसंघनी, सेवाभक्तिपहृत्ति 

आखबनी निदत्ति योग ज, नियमशोचनी रीति. योग० १९ 
नयव्यवहारथकी जे योग ज, असंख्यमभेदे जाणो; 

मनोदृत्ति शुभपरिणामादि-, भेदे असंख्य मानो, . योग० २० 


श्रै५ 

इमेवधथी मुक्त थवामा, असल्य योग घरेंना, 
बंध बिना नहीं सक्तिनी सिद्धि, ज्ञानी एप बदता, 
प्रीतिभक्ति चचन असगे, परमप्रथु दिल घरवा; 
मनता प्गठता ज कपायो, उपये।गे परिदर्वा, 
मनवचफायथकी ज अ्िसा, सत्यास्तेयने ध रो, 
प्रक्नचये संतोपक्षमाथी, आतमने अजवाछो, 
मैश्ीमदिता करुणाभावना, म:यस्थभाजना योगो, 
शुभने शुद्ध उपयोगे रहेवु, भोग उत्ता नहीं भोगो« 
अनासत्तिए सर्व सपधो, जाबयवा अग्रिउरे, 
फर्मयोगी थे कार्यों करवा, तरे योगी ते तारे 
साधनक्षयोपशप्रशुभदृत्ति, प्रशत्ति झुभयोगे, 
असरययोगो सापेक्षाए, सिद्धयोग उपयोगे 
प्षायिरमावे ऊेवलवानने, पाम्रे योग ज पूरो 
निराल्यनयोगे सिद्धि, फाय नहींन अधूरो, 
साल्वनसाथन योगज छठे, निरालवन हेते, 
ओऔपचारयी सद्भृतयोगने, पामो शुभसंकेते 
संबंकपायनी दुष्टत्तियो, रोधदी योग ते सारो, 
छट्ी हिसामय आचारो, घारो शुम आच रो. 
दया सल ने ब्रह्मचर्यने, फचनमापिनी त्त्यागे, 
आसरपे परिणण्ठा, सपेसिडियो जाये 

हुद्ा आसन प्राणायामथी, एक्राते नदि सिद्धि, 
मोप्ताश्ञाप राजयोगयी, प्रगटे अनत ऋि- 
राजनी आग हटनी फिपित, फोड़ सरखी जाणो 
आत्मप्ानीने सापेक्षाए, हट छे साथन मानों 
पिडियोनी पानपूजानी, भोगाना सुख न्‍्यागे; 
सापिशरे सापन सप्टा, पन रहेना वराग्ये 
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१३६ 
5* अहे महावीरना मंत्रे, मेत्र योग छे मोटो; 
परमेष्ठी जपतां ने ध्यातां, मोह रहे नहि खोटो,.. योग० ३४ 
पिडस्थादिकचार ध्यानथी, आतमशुद्धि करवी; 
साधनमांही मुझावु नहि, साध्यदशाने वरबी, योग० ३५ 
द्रव्यने भावप्माधि भेदो, अनेक छे एम जाणो; 
रागने द्ेष नहीं त्यां समाधि, मुख्यमाव मन आणो, योग० ३६ 
दुगुणी व्यसनी केफीचीजो-,खानारा नहीं योगी; 


सहुणी भक्तने ज्ञानी योगी, भोगेच्छाए भोगी..._ योग० ३७ 
पढावश्यक आदि साधन, पूजावंदनयोगो; 

मोक्षयोग तेहेते साधन, अंतर घरी उपयोगो, योग० ३८ 
योग छत्नीजश्षी मेसाणामां, रची स्वपर हितकारी; 

बुद्धिसागर सदगुरु योगे, सर्वेयोग उपकारी, योग० ३५९ 





शोकनिवारक भावना ग्रन्थ, 


प्रणमी परमेश्वर विश्वु, प्रशु महावीर जिनेद; 


शोक निवारक ग्रन्थनी, रचना करूं सुखर्फद, १ 
त्रिशलाराणी जननीने, सिद्धारथ भूप तात; 

बेड स्वगे सिधावतां, पाम्या नेदि अशात, २ 
कुटुंब ज्ञातिने देशपां, रहियो शोक छवाइ; | 

प्रभु महावीर चित्तमां, भावदया खूब आइ. हा 
नेद्विधन भाइने, तथा स्वेजनबोध; 

दीथो बीरे ज्ञानथी, थयो शोकनो रोध, हु 


शोफनिवारकबोधनो, भावे करूं प्रकाश; 
चिता शोकादिक टछ्के, रहे न चिच उदास, ५ 


१३७ 

उत्सव रैग बयामणा ए राग 
नदिवधनभाइने, महावीर जणाये; 
मात्रपिताना मृत्युवी, केम दिव्गीरी छावे; 
आतपनु पृत्यु नथी, है 5 « 'एईि 
कप्वशे सर्वेजीवने, तलु मछतु ने जाठु, 
भयुरक्ते उठी चालडु, साथे धमनु भातु--शोक न ऊरो तुम घढे,७ 
चतुरक्षितिलक्षयोनिमा, चारगतिमाही जीवबो; 
जन्मपरण करे कमेयी, वहु पाडता रीबी, शोक ऊरे उछु नहींवेके,८ 
सुदशना समजी रहो, नद्विधन भाई, 


स्यारो देहने आतवा, जूठी देद सगाई, शोकू० ९ 
देहने मात पिता गणे, देह पढर्ता झ॒ ? रोई; 
देह भ्षणिक बिनाशी छे, नढरुपे ते जोडई. शोक० १० 


देह अनंत धारीने, मूरी आतम आव्यों, 

आतम मायों नहीं मरे, शोक तेनो शे ? छावो, शोक० ११ 
फपे छत्ता अन्यवेदने, धरे कमेने बेदे; 

वैनीने एकनी दिव्गीरी, करी शु रहो खेदे- शोफ० (२ 
मातपितादिना आतमा, मर्या नहीं कि मरशे॥ 

चाजिपायी सिद्ध थे, शिवपुरमाही ठरशे-शोऊक करोनहीं कोटनो . १३ 
मात पिताना आतमा, अन्यदेहमा ठाया, 


पतमानतनुनाशथी, केम मनमा सुझाया- शोक० २४ 
नाटक्रोयानी पेठ ज्या, तहुरेप चदलवा, 
कामबशे ततु बदलता, पि्याश्रोक ने करवा. शोर० १५ 


शानीओ शोक करे नही, कर्म आतम जाणे, 
प्रिथ्यापोह घरे नहीं, करे कप्ेज्य' ज्ञान शोक० १६ 


श्शेद 
देहने आतम मानतां, मोहभीति प्रगटे; 
आतमने भिन्न मानतां, शोक भीति विघटे, 
वख्र जीरण तजी नव्यने, जेम धरवां तेम; 
वस्रपरे तनु बदलतां, मोह धरवों केम १ 
पातपितादिक गुण ग्रहो, धरो धर्मप्रहृत्ति; 
पनुष्यभवनी मुसाफिरी, तजो हुतुह॒त्ति, 
जन्म्या तेने जाणवुं, देहने त्यजवालुं; 
भूलो नहीं मलुभवविषे, धर्मने धरवार्सु 
पोहपरिणामी आता, भवमांही भटके; 
आत्मपरिणापी आतमा, भववेंधथी छटके, 
शोक करो नहीं रे तमे, जूटी जगनी माया; 
स्वप्तनी वाजीसम बधु, पुहलपर्याया, 
परनारांने शुं रुवो १ रठनारां जवानों; 
संयोग त्यां ज वियोग छे, मजयां जूदां थवानां, 
वाजीगर वाजीसमो, बधो खेलछे खोटो; 
रागने रोपने वारतां, थाय आतम मोटो, 
तनुपां रह्योछतो देहथी, भिन्न आतप जाणो; 
आतमनी पूणशुद्धियी, मोक्ष सिद्धि प्रमाणो, 
मुझ्नवुं शु ? नामरूपपां, नामरूपे .न पोते; 
नामने रूपनो नाश छे, ब्रह्म अविनाशी ज्योते, 
नामरूप थयां थाय छे, तेथी आतम न्यारो; 
जद नहीं जाणे आत्मने, जठपर श्यो प्यारो, 
न्यारुं ते आतमनु नहीं, जठपुद्टल न्यारूं; 
जदने सगगां केष मानीए $ तेपां मारुं शु त्हारुं, 
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शोक० २२ 
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शोक० २५ 
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शोक० २८ 


१३९ 
देह सगाह छे मोहर्थी, ज्ञाने आत्मसगा३ 
जेह सगाई जाणे नहीं, तेनी शी ठे सगाई« 
पोहने स्वार्ये सगाइथी, जगमा न बढाइ; 
रोबु सगाने स्वाययी, नरी ए मूखेताइ 
देहसबंधे ले सगा, जदमोहे ते भूल्या; 
आत्ससवंधे जे सगा, निर्मोही अमूला 
देहसगा देह त्या छधी, पछी सबंध जूठा; 
क्षणिकसबंधे मुझीने, अरे थाओ न बूठा, 
जन्म जरा ने परण छे, त्रण्य देह अवस्था; 
देहभावे नहीं परिणमो, थाओ ज्ञाने सुखस्था« 
जेवी सध्याने दीजछी, जरूना परपोटा; 
संसार सर्वध तेहवा, क्षणनाशी खोठा, 
मनमा शोक न धारीए, वारीए मोहमाया; 
पानवभवने न हवारीएं, चेतो चेतो भाया 
आतमना उपयोगथी, ध्यावो आतमराया; 
भातम ते परमातपा, ज्ञानानन्द सुद्दाया 


वीजीं देशी» 


आ ससार असार छेजी, आतम धमम छे सार; 
फोइ न साये आवतुंजी, रागने रोप निवाररे) 
साचु आतमवत्त विचार जगमा छे ए साररे. 
पृण्यपापकर्मों कर्यानी, परभव आवेरे साथ; 
एण्ये सुख पापोदयेजी, प्गठे दुःखनो क्वायरे. 
पृष्योदयथी पम्ेनीजी, सामग्री मे वेश, 
पापोदयथी दुःखनीजी, सामग्री महावलेशरें, 


शोक० २९ 
शोक० ३० 
शोक० ३१ 
घोक० ३२ 
झोक० ३३ 
शोक० ३४ 
शोक० ३५ 


श्ोक० ३६ 


साचु० ३७ 
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साचु० ३९ 


१४० 
देव मनुष्यभव पुण्यर्थीजी, पापे नरकादिदुःख 
पापकमे नहीं कीजीएजी, पुण्य धेथी सुखरे. 
मोक्षाशा निथय करीजी, व्यवहारे पुण्यकम 
करीए आतप भावीएजी, प्रगटे आतमधमरे 
पुण्य पाप पुद्छदशाजी, छाया तापसमान॥ 
दरशन शञानानन्द छेजी, आतमधम प्रमाणरे, 
जठ पूृहलथी मिन्नठेजी, आतम निश्रय धाय; 


जडतनु न्यारो आतमाजी, समजे श्रांति जायरे, 


कमनो कर्ता आतपाजी, परपरिणामेरे थाय; 


निजनो कर्ता आतमाजी, निजपरिणामे सुहायरे, 


कमवियोगे मोक्षठेजी, मोक्षना हेतुरे सत्य; 
दशनज्ञानचारित्रनांजी, द्रव्यने भावथी कृत्यरे, 
देवगुरुने धमेनीजी, श्रद्धा समकितयोग; 
अनंतभवनी हेतुताजी, ग्रेथि थाय वियोगरे, 
आठे कमे ते जाणजोजी, द्रव्यकम निर्धार; 
रागने द्वेष छे भावधीजी, तसु नोकमे विचाररे, 
भावकम टल्तां टकेजी, द्रृग्यकमे नोकमें; 
सर्वेकपेना क्षयथकीजी, प्रगणे मुक्तिशमरे 
दुष्हत्तियो रोधतांजी, शुभदृत्ति व्यापार; 
धमेयोग प्रगटे दिलेजी, अहिसा आचाररे 

खी जीवो देखतांजी, करुणा प्रगटे अपार; 
दयाधमंकर्मों थर्तांनी, थाता पर उपकाररे 
हिसाहइत्ति न उपजेजी, प्रगटे तुते शपधाय; 
सत्यास्तेयने बरह्मथीजी, कपे घण्णा रोकायरे 
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साचु० ५१ 


१४१ 
संतौपे मन बतेतुजी, विषयोपा नहीं राग, 
प्रतिकूल नहीं देषताजी, पगठे समने त्यागरे, 
शत्रुपर नहि देषताजी, लमा अने शुद्धुद्धि, 
देवगुरु आरायताजी, प्रगंटे आतमशुद्धिरे 
आतमगशुझिद्देतुओजी, उज्यने भावयी जेह 
अबवछवे मोह ज॑ ट्क्रेजी, देहउता बदेहरे 
आतमरण जठतलनीजी, सहेजे ममता पिछाय, 
जदमा अहता नहिं रहेजी, जढ जडभापे रहायरे 
आत्मोपयोगे परिणमेनी, आतम पामेर प्रुक्ति 
मोदे शोफादि त्यजीजी, आचरो धर्षपरदृत्तिरे 
आतप उपयोगी यताजी, दठ्ता भोडविचार, 
तनुनो शोर रहे नहीजी, मगठे यय अपाररे, 


आतमना अज्ञानथीजी, बरतें मोहलु जोर; 
जया हु तु नहीं रहजी, रहे न कामनो दोररे, 
रोइ रोइने मरी जताजी, पाछुं आये न कोय; 
आनन्‍्यखस्पने जाणताजी, साची भाति होयरे 
समजीने निश्रय करोजी, मन रासारे झात 
धमेमागेपर चालताजी, रहे न पिश्याश्षातरे, 
कर्यानुसारें जीदोजी, परमतमादीरे जाय 
फरपदिपाफी मोगवेजी, एजो वर्दे न्यायरे, 
फरमने आतम पेडनोजी, काल अनादियी सम, 
पर्मरियोग यता मलोजी, प्रगटे शुद्ध ज॒ रगरे. 
आतयज़ानी ने थरापतोनी, कपे करे ने अप; 
आनपना उपयोगपीडी, निरासक्तिए पर्मरे 
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साचु० ५३ 
साचु० ५४ 
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सा्ु० ६३ 


२४२ 

अज्ञानी नि्वेछ घणोजी, शानी महावलबेंत) 

कपैयोगी श्ञानी वनीजी, करतो कभनो अंतरे साचु० ६४ 
सर्वकान करता थकांजी, सम्यगुज्ञानी अका) 

अपुनर्वधकपणुजी, पामे आतमधमेरे. साचु० ६५ 
आत्मध् ठे आत्ममांनी, दशनज्ञानचरित्र; 

वीर्यादिक छे कमेनाजी, नाशे मगदे पवित्ररे, साचु० ६६ 
आच्छादितगुण प्रगटतानी, कपे ठके तत्काल) 

सत्ताए गुण जे रह्याजी, आविभवे ते भालरे. साचु० ६७ 
सत ते व्यक्तपणे थतोजी, असत्‌ न थावेरे व्यक्त; 

सतनो अभाव थतो नहींजी, असत्‌ न प्रगदे शक्तरे. साचु० ६८ 
आतपम्गुण पर्यायथीजी, सत्ताए सत्‌ जाण; 

चिदानंदमय आतमाजी, विणशे नहिं ते प्रभाणरे, . साचु० ६५ 
मातपितादिक सवेनाजी, आतमद्रव्य छे नित्य; 

मुज तुज आतम नित्य छेजी, देहादिक छे अनित्यरे. साखु० ७० 
आतमाओ देहे रह्माजी, मरे नहीं त्रण्यकाल; 

तेओसु सगपण गणेजी, शोकतणी शी १ चालरे, . साचु० ७६ 
देहो तो बस्तो समांजी, के आवे के जाय; 

तेओल;ुं सगपण नहींजी, सत्य समज ते भायरे,. साखुं० ७२ 
देहोनीमांहे राजी, निज आतमसम तेह) 

आत्मरृष्टिथी देखतांजी, निर्मोह्दी वेदेहरे, साचु० ७३ 

भविकासिदध चक्रपद वंदो, ए राग, 
समजी रहो शुद्ध आतम भावे, जड नहीं साथे आवे; 


आतपम एकछो आदव्यो जावे, सुझीश नहि मोह दावेरे; 
आतप !!! आतम धमेने धरजो, जडममता परिहरणोरे, आतम० ७४ 


१४३ 

साठ हजार तञुजों जेना, एकी वखते मरिया॥ 
सगरचक्री पूर्च्छा पाम्यो, वेराग्य ज्ञाननी तरियारें आतम० ७५ 
मरुदेवाए तनुजमोहे, शोके वर्षों गाल्या; 
निर्मोही थया त्यारे क्षणमा, मुक्तिपुरीमा म्दास्यारे आतम० ७६ 
रामनापोहे लक्ष्मण शोकी, राम मरता थहृया; 

इनी साथे कोइ गया नहीं, निम्र निन वाठे वहियारे आतम०७७ 
रायण सरखो मोटो राजा, भाण तमीने चाटयो, 
कर्मानुसारे प्रभत्र चाल्यों, भावी टछे नहीं टाव्योरे, आतम«० ७८ 
छाते ने धरणीने ध्ुजावे, ते पण चालया चाले; 
तेओना नाम देहनी यादी, रहीं नहीं आ कालेरे, आतम० ७९ 
असंख्यक्ालना तीर्यकरना; नाम रद नहीं आजे; 
देहयकी कोई अपर रक्षा नहि, मोह शो १ फरवो छाजेरे,आतम०८० 
आजसुषी नाम देहो अनता, थह्या गण्या न गणाये, 
हप शोक तेमा छु ? फरवो, अव्यितरंगना न्यायेरे, आतम० ८१ 
सगा सवधीना नामने देहो, पोताना तेम जाणो, 
निर्मोइमापे अन अविनाशी, अल्ख आतम दिल आणोरे, आ०८३ 
कृष्ण बासुदेवनी राणीओ, त्राहि वराहि पोकारी, 
पण न डगारी शक्‍या तेओने, कर्मतणी गति न्‍्यारीरे, आतमं०८३े 
कप शुभाशुभ बाजीगर सम, हईर-,कर्म स्वमावे, 
तेपा आतम्रभाव न पारो, रहेशो आत्मस्वमावेरे भविक्का आतम 

धमेने धरजो, ८४ 

अग्निकुपारे द्वारिका वाली, जलधिए उर॒पा घाली, 
फोइ वचादी शवसयुं नहीं तेने, ऊरमम्रशुलीला न्यारीरें,. भ० ८५ 
फर्पषी बलियों आतम इख्वर, आतमज्ञाने थावे, 
फमे अनता क्षणपा टछूता, चारियना झुद्धभावेरे भ० ८६ 


१४४ 
चोपाइ, 


आयुष्य प्रगटेने विणसाय, तेमां हप न शोक न थाय; 
आतमभावे थाय प्रसन्न, सबे करे पण मुजपां मन, 
शरण माहरुं जे नरनार, करता ते उतरे भवपार; 

देह त्यजतां करे न शोक, कदि न पाड़े मोहे पोक. 
शासोच से मारुं ध्यान, करतां प्रगटे साचु ज्ञान; 
'्वासोच्छासे मारो जाप, जपतां कोइ न छागे पाप, 
छेवट प्रत्युकाले जेह, शरण करे घ्ुज ते वंदेह; 
अनंतभवनां कर्म विनाश, मु शरणे मुक्ति छे खास, 
अज अविनाशी नित्य अनंत, काल अनादि पूणे महंत; 
आतम ते परमेश्वर वीर, सत्ताए महावीर ज थीर, 
आतम महावीर शरण करे, मन निमेल ये आतम ढरे; 
षटकारकं शुद्धां प्रमाय, आतप ते परमातप थाय, 
आतमभावे जे हर्षाय, अठकर्मोथी बंध न पाय; 
मरनारापां देखे तेह, अमर आतम्ा ते वेदेह, 

देहछतां बेदेहं' थाय, घमुजभक्तोने काल न खाय; 

लहे नहीं दुगेतिपां वास, आयु जवां आनंदोछास, 
स्वाधिकारे करता कपे, करे निजेरा पामे मे; 
स्वाधिकारे सहु व्यवहार; करता शिव पामे नरनार, 
देह मरे पण परे न तेह, मृत्युकाले भीति न रह; 
निर्मेय येने छंडे प्राण, मुजमक्तो पामे शिवस्थान. 

पुज विवासी जे नरनार, पूरण माराउपर प्यार; 
प्रहापापी पण शिवपद पाय, छेवटकाले पण झुज ध्याय, 
सबवेनीयोना तारण हेत, तीर्थंकर मुजभव संकेत 

समजी वो नरने नार, निर्लेपे करशो व्यवहार. 
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श््ध 


१४५ 
पमजघरणे आव्या नरमार, सफछा तेना छे अवतार, 
तैओ आतमशुद्धि पाय, जानी योगी भक्तो थाय, 
चाखणे आदि जनवर्ग, स्वम्बरूम ऊरता स्व, 
पामे देह त्यजी सुख वेज, अन्यभवे नहि पामे उलेश, 
म्रुजपा मन राखी नरनार, वर्ते ते पामे भवपार; 
तर्या न कोना तार्या जेह, सुजमक्तियी तरता तेह, 
नदिवर्धन आदि भव्य, समब्या पोतानु कर्तव्य; 
शोक त्यजीने जाति ल्घा, प्रशने तानवकी संस्तव्या, 
परब्ह्म इश्वर महावीर, सवदेवपूजित महापरीर 
सबविश्नों वारणद्वार, तीयफर जिनवरभवतार, 
रहो नहीं चिता मन लेश, नाठो शोक धणो मन वेश 
पिता प्रात वे पाम्या स्वगे, त्यायी विदेहमा अपबगे, 
सबदेवदेवीशिरताज, तब आज्ञाए आरीश राज्य 
स्ाधिक्ारे करता ऊपे, अकमे उनयोगे ठे शर्म, 
तुज उपदेशे नाठो भपे, जाण्यो साचो आतमघ+, 
नमबत्‌ आतम अक्रिययोग, सत्ताए प्रगदयों उपयोग 
समझती ज्ञानी निर्बेध, सम्यग्‌टष्टि ठे नहि जय 
सापत्ताए जाणे सत्य, तेना सदा ठे सहुकृत्य 
तुजउपदेशे जाण्यो घपे, नाठो एफातदृष्टिमम; 
अनंत शक्तिनाय महान , महावीर प्रगट्या भगवान , 
देष जए सयपर ज्ञान प्रचार, ठया दांत ठय भक्ति उदार; 
सपदेशीने विश्वोद्धार, करवा अगद्या छो निर्षार, 
ददे पृजे स्तवे अपार, नमतो नहि बार इनार; 
भानदी थे सत्कनेब्य, फग्तो स्वायिकारे भज्य, 


श्ण्ट 


११० 


१४६ 
शोकनिवारकग्रन्थ ए, साचो रच्यो हितकार; 


मरनारांनी पाछछे, भणे गणे सुखकार, १११ 
शोक मोह चिता ठछे, धर्मी बने नरनार; 
बुद्धिसागरदीरनी, वाणी जगजयकार, ११२ 


४ चेटकचोवीशी ग्रन्थ, ” 
चोपाइ, 


दीक्षा लेती बखते श्री महावीरप्रशुए चेटकने आपेलो बोध, 
चोपाइ, 
सांभर वेशालीराजन ! ! ! पंडितशेखर तु क्रतपुण्य; 
नीति न्याये करशो राज्य, फक्रीरसम अतर्‌ धर राज्य, १ 
दया दान दम बतेन घरो, समजी सर्वे कर्मों करो; 


राज्य करंतां जातियत्न, करी कपाणी खाओ अन्न. २ 
स्वेलोकसुखकाजे राज्य-, करता आतमलु साम्राज्य; 

फरज अदा कर साची स्व, कदि न कर सत्तानो गये. ३ 
देषी उपर राख न रोष, दुःखीजनने प्रेमे पोष 

शतन्रुउपर धार न हेष, धर्म धरंता सहवा क्लेश, ४ 
प्षत्रियभूषति टेक न छंड, धमेकममां प्रेमे मंड 

राख न जूठो लेश घमड, न्याय त्यां उपशप पामे बंड, ध्‌ 
सदवक्ताओ पासे राख, प्राण पड़े पण जूठ न भाख; 

दुष्टहकत्तियों मारी नाख, परधन गणजे जेवी राख, द 
परललनाने मात समान, गणजे कर संतोनु मान; 

करणे प्रतिदिन नपनवुं ज्ञान, निजदेशे वर्तावो आण, ७ 


सर्वेदेशर्मा दया पकाव, होमातां पशुओने बचाव; 
अनाथरोगीलोक बचाव, मानवभव शुभ लेजे र्हाव, ८ 


१४७ 
प्रनाननोनी सांमठ रीव, थांवु नहि सद््‌ करता छीव; 
आत्मप्तमा सहु गणजे जीव, कतेन्यों करवा ण सदीब, 
दुषव्यसनने राज्यनी वहार्‌, काढी खुख़ी कर नरनार; 
सकट पढ़ियानी कर व्हार, दुुणथी छे राज्यनी हार, 
मादे राज्यथी दु्गुण दूर, करने भूषतिगणा श्र, 
सहुणराज्ये सुख भरपूर, आतर वाहिर झलके नर 
निवेलथी नहि राज्य कराय, सवब्यलु छे राज्य सदाय; 
राज्य ख़रु ज्या साचो न्याय, अन्यायी राजा न गणाय, 
निरातक्तिए राज्य जो थाय, प्रजाभूषति प्रगति पाय, 
देढादिऊ करता घट न्याय, राखी वर्तों भूप सदाय, 
प्रजा एज छे भूपस्वरूप, माने वर्तें पढे न धूप; 
एवो राजा विश्वअनुप, पे नहीं क्यारे भवकृप, 
सर्वेजीबोनी कर सभाक, दुधने दंढी सज्जन पाछ; 
प्रजावगनों थे रखवाछ, मोहममादीजीवन टाल 
विपयोना जे बने गुलाम, तेनी साची टछ्ती दाम, 
दुषुद्धिए ढरे न ठाम, जन्मी सारा करे झु १ काम, 
दयायकी दिलडु उभराय, देवगुरुना प्रणमे पाय; 
प्राणाते व्यभिचारी न थाय, भूपतिपदने योग्य गणाय॑, 
अध्दिसाए राज्य सुदाय, द्िसाथी राज्यों विणसाय; 
अदिसाए प्रगंटे धमें, हिसाए प्रगठे न अधम 
हिसरुपापीनो उद्धार, करे जीवपर वहु उपकार; 
परपार्य मरवा तेयार, सत्यभूप ते जयजयकार 
प्रनवाणीकायापर राज्य, पवित्र ये करतो साम्राज्य) 
गसे दुगुण उपर दाक्म, पामे स्व ने शिवसु राज्य, 
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'१४८ 
जेह शप्ावे प्रेमे देप, प्रजावगेना टाल क्लेश; 
“नीति सहूणीराजा बेश, करे कतेव्यो जेह हमेश, 
महामारी दुष्काले जेह, प्रजावमेने रक्षे तेह; 
स्वेध्रकारे करे उपाय, धर्मी राजा सत्य गणाय, 
सर्वेप्रकारे नीति जाण, धर्मार्थे निज अप प्राण; 
देशराज्यमां चछवे आण, दोप हणी थावे गुणवान , 
चेटकराजन्‌ ! तुं गुणखाण, तु मारी पाऊे छे आण; 
अतरमा मारु कर ध्यान, तेथी तु पामीश निर्वाण, 
अष्टादशराजामां मुख्य, प्रगटावो आतमनु सोख्य; 
आतमना उपयोगे रहो, वाह्यराज्य नीतिए बहो 
जनधमेने जग फेलाव, वाह्यांतरशक्तियो पाव॥ 
चेटकने प्रतिबोधी भञ्ु, वीर थया त्यागी शुभ विश्वु, 
प्रभुवाणी सुणतां नरनार, भूपति पामे धर्म अपार; 
बुद्धिसागरपश्ु उपदेश, सुणी वर्ततां रहे न क्लेश, 





॥ संघ कतेव्य ग्रन्थ, ॥ 
चोपाइ, 


ईश्वर महावीरदेव जिनेश, संघधमनो दे उपदेश; 
सत्कमने ज्ञाने संघ, अनंततीयेस्व॒रूपीरंग, 
जंगपतीय छे संघ महान, तेने सहु प्रणमे भगवान ; 
सर्वेधमंनी खाण छे संघ, स्वगेगाथी मोटी गंग 

साधु साध्वीत्यागीवर्ग, श्राद्धश्राविका ग्रहस्थव्गं; 
चातुरषर्णी संघ गणाय, पूजे प्रणमे मुक्ति थाय, 
तीरयकरसम संघ गणाय, संघविषे सहु तीथे समाय; 
संघनी सेवा भथुत्ती सेव, सेघ छतां सहु बरतें देव, 
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१४९ 
सघनी भक्ति ते प्रशुभक्ति, संघसमी नहि कोइ शक्ति 
जनधममने माने संघ, वर्ते आतम वाये रग. 
सघाज्ञामा म्हारी आण, समाइ जाती योग्य ज जाण 
भैतर अने कालानुसार, करे सथ ते मुजसमर धार, 
जे काछे जे क्षेत्रे धरम, जीवे तेना जे जे कमे, 
संघाज्षाए तेह कराय, मुज आत्ना ते जाणो न्याय, 
सेघनी हृद्धिना जे कमे, तेमा सबे समाया धर्म; 
सपनी सेवाभक्तिमाद्य, तपजप सयम से समाय, 
सर्वेसपनी करता सहाय, अनंत पुण्यने निजेर थाय 
विरतिबण पण सपनी सेव करता भक्तो थावे देव, 
संघनी रक्षाहद्धिहेत, सेवाभक्तिनो सकेत 
भक्तोमा मुज देखे जेह, भक्ति करता भक्त ज जेह, 
सथमा प्ुुजमा भक्ति अभेद, ऊरे न भीति लज्जा खेद; 
एवं भक्तोमा भगवान्‌ , आतमव्यक्त थतो ग्रुणबान्‌ 
भावे सघनी सेवा याय, अनतभवना पातिऊ जाय 
सघनो शत निन्दक थाय, पाप करी दगेतिने पाय, 
सबेनयोनो जाण जे संय, प्रगटाये सहु शक्ति अभग, 
सपप्रकारे विद्या जाण, मुज श्रद्धा भक्ति गुणखाण 
मन शासन चलये ते सघ, तेना सवछा ऊना रंग, 
अबछे पण सबक प्रणपाय, मारा संप्नी सद्नति याय, 
सम्यगदृष्टिधाठो सब्र, सवा तेना दृष्टितरग, 
मिश्याश्ास्रो पण प्रणणाय, समक्ीदष्टिर मुणदाय; 
एवं संघनी सेवा थाय, न्यारे पाप अनता जाय 
कदि न देखो सघना दोप, दोप उता सथ ज॑ निदाप; 
मघ फरे जे जे फेग्फार, मुज्त आता त्या टै निर्र, 


प्‌ 


१३ 


१४ 
१५ 


१६ 


१७ 


१७७ 
आचारो तो फरता रहे, देशकाल अनुसारे वहे; 
तख्ोमा कदि थाय न फेर, ज्यां अज्ञान ज त्यां अंधेर. 
काल अनादि तत्व न फेर, आचारोमां थाय ज फेर; 
देशकाल शक्ति अनुसार, परिवतेन पामे आचार, 
संघ सकलपां नयप्तापेक्ष-,पतभेदे नहीं करवो कलेश; 


समभावे सहु संघनी मुक्ति, मुज भजतां नहीं मोहनी रीति, 


विद्याज्ञनने शक्तिपचार, करतो संघ वधे जयकार; 
दुशुण दुष्तव्यसनथी दूर, रहेतां संध वधे भरपूर, 
खमे खमावे मांहोमांध, मनमां बेर न राखे क्यांय; 
संघार्थ आपे निज भोग, नीतिथी शक्तिनो योग, 
उदार गंभीर न्यायाचार, अरस्परत्तमां प्रेम अपार; 
शक्ति छतां सहतो अपराध, संघ सदा एवो आराध्य, 
परोपकारे निशदिन रक्त, सेवाभक्तिपां आसक्त; 
उपदेश्यां मुण समजे तत्व, सचगुणीने उत्तम स्व, 
निज निज अधिकारे शुण कमें, करवामां समजंतो पे; 
एवा संघनु धायु थाय, आध्यात्मिकप्रगति ते पाय, 
अन्यजीवोपर राखे रहेम, धर्मीनीवोपर धारे प्रेम; 
संपीने बरतें थे एक, सवंकायेमां होय विवेक, 
अधसम्येयुद्धने त्यजता छेक, देवगुरुसेवानों टेक; 
पशुपक्षीनी हिसा त्याग, साधमिक उपर वहुराग, 
जूल्मी दृष्टनी स्हापा थाय, रहेवा दे नहि जूरप अन्याय; 
करे अतिथि वहु सन्मान, दिल पभगटावे आतपज्ञान, - 
सबेलोकने देतां ज्ञान, फरे नहीं द्व्मां अभिमान; 
आतम ते परमातम जाण, सालिकदुद्धि नहि अद्ञान, 
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सपघनी चदतीपाटे सर्ब-, अपैण करता धरे न गये, 
निष्कामे सहु फरता काज, वाह्यातर थारे साम्रास्य, 
धारे मनवचकायनी शुद्धि, रागने रोपनी टाछे अशुद्धि; 
दास्मासयी रहेतो दूर, अपराधीपर थाय न ऋर: 
धर्मा्थे अर्पाई जाय, धर्मीने खबराबी खाय; 
अधर्मीने पण आपे बोध, दुष्शचिनो करे निरोय« 
सेघनी सेवामक्ति हेत, प्राणादिक स्वापणसकेत; 
जरसपरसमा मुजसम प्रेम, राखे बारे योगने लेप 
देवगुरुने धरने संघ, चारेमा स्वापेणतारग; 
दृष्व्यसननी होय न ठेव, स्वायपिकारे करतो सेव, 
दोपो ठाके सद्रुण धरे, धर्मीनो रागी ये फरे, 
सर्वेस्यनों विश्वप्रचार, करवामा तम अर्पे सार, 
गुणस्थानक निम निमअविकार, गुण कर्मो करवा तयार; 
समय विचारी वर्ते लेह, एवो संप्र बने गुणगेह, 
प्रगतिकर आचारविचार, प्राभाणिक चलगे व्ययदार, 
सवेखढ़ना सबनी सेव, करता आतप याये देव, 
शानक्रियाथी यापे प्रक्त, मारा जाणे जेओ झुक्त; 
अन्पपर्मीपर धरे न देप, आपे नहीं अन्योने बलेश. 
हिसा जूठ ने चोरी त्याग, ब्रह्मचय धारे वैराग्य, 
सत्रजीदोपर घुजसप प्रीत, दोपषोने दरवानी रीत, 
देशराल्यक्ति अनुसार, शहस्य स्यागीना आचार, 
दोपी उपर घरे न रोप, अदरमा धारे सतोगय 
अआजपशुद्धि रासे रक्त, विया सर्वक्लार्पा दक्ष, 
पएवा संप्नी चदनी याय, समलोकने आपे सहाय 
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कर्मादयथी थाय न दीन, आतमने भावे मन जिन; 
फरे न अन्यलुं बूरु लेश, पीते बेर शमावे वेश, 
साधमिक खबराबी खाय, साधमिकने आपे सहाय; 
उच्च नीचनो परे न भेद, टाछे ज्ञाने सहुना खेद. 
लघुता दृढता श्रद्धा प्ेष, आतपतज्ञानने दिलमां रहेम; 
चारिश्ये ज्यां जीवन जाय, एवा संघनी चडती थाय, 
भूख्यांने खबरावे जेह, तरध्यांने जल पारे स्नेह; 
करे न शक्ति दुरुपयोग, रोगीओना टाक्के रोग, 
दुष्टरीवाजो करवा दूर, शक्ति फोरवी थातो शूर; 
करे न निन्‍दा परनी लगार, कोइपर नहि देतो आछू, 
शुभक्षेत्रोने पोषे नित्य, दोष त्यजी गुण धार चित्त; 
हिसादिकने काहे दूर, एवो संघ जगत महहूर, 
दानशीयलतपमावप्रदत्ति, नोति मक्‍हाजन गुणनी रीति; 
नवतखोलनुं थारे ज्ञान, सैघनी भक्ति दिल भगवान , 
इत्यादिक कोटी शुणवान्‌ , संघ छे प्रत्यक्ष न भगवान्‌ ; 
प्रशुसाकार खरो छे संघ, तेनो क्षणक्षण करशो संग, 
संघ छे प्रत्यक्ष ज गुणबंत, साकारी ईश्वर छे संत; 
- तेनी सेवाथी प्रगटाय, घट घट आत्मप्रश्ु सुखदाय, 
संघथी मोर नहीं छे कोय, स्वर्भीनी खाण ज जोय; 
सेघने सवे महाउपमान, पूजो वेदों भवी शुणजाण, 
एक तरफ सहुधर्मों होय, एक तरफ संघसेवा जोय; 
बनने सरखां जाणो भव्य, संघनी सेवा छे कतेव्य- 
साधपिकभक्तिनां करे, एक तरफ छे सघढा धरम; , 
पेज सरखा जाणो दक्ष, घरो संघसेवानों पक्ष. - 
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अविरिति ने सम्यगहृष्टि, मार्गालुसारी मुम पक्षी; 
देशयी विरति स्वाधिफार, गहस्य सप्र सदा जयकार, 
त्यागीसवेविरितिनों सेब, मोक्षार्थी सायक मुणरग, 
गहस्थत्यागी संघ सुहाय, सेबंता सहुफगैपरिलाय, 
गृहस्थ त्यागी गुरु वे भेद, सेवी स्यागी योटा पेद, 
त्यागीओना प्रणमे पाय, ग्रहस्थ, गुरुमक्ते शित्र पाय, 
कार्यप्रसगे संप ज मके, धाविककायों सर्वे करे; 
सप्रादिकप्रगतिने काज, चलगे भूपपरे साम्राज्य, 
रक्षे संपना सर्वे अग, बनी प्रभावक राखे रग, 
निष्काप्री निर्मोही थाय, त्यारे सघ न दोपो पाय 
असस्परसनो फरे न द्रोह, ज्ञाने शमावे क्रोय ने मोह; 
एकबीजाहु सारु च्हाय, प्राण पड़े पण द्वोह न थाय, 
लघुतायी भ्रश्ुता छे वेश, मुनभक्तिए समावे वलेग, 
पुजमाटे सहु सऊट सहे, सघनी सेवामा गद्दाहे. 
मन पाउक सुनिसंघ मद्ाव, महस्थसे्नों जे > प्राण, 
म्जमम झरिस साम्राज्य, यरधयतक साथा राम, 
द्ृत्यतेप्फाछालुसार, धर्मार्े जे जे व्यवद्र) 
परितन जे फरता तेह, तेमा मुज आज्ञा गुणगेह, 
सर चतुर्विध भेगो थाय, झुनसम तेना काय सुदाय, 
कलियुगमा तेना अनुसार, सपरद्धि फरतो जयकार, 
इब्यल्षेयने का सुभाव, स्थाधिफारे चढती दाय, 
द्रब्पादिक जाणे व्यवहार, मारो संपर सदा जयकार, 

सर्ेदेशवर्ती जे संघ, तेनी यात्रापी मुणरुग, 
प्रतिवर्ष याथ्रा एकबार, जगमस्थायरतीयनी सार, 
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यथाशक्तिं सहु सैधनी भक्ति, करतां आतिक प्रगठे शक्ति; 


मुनर शुरुपर श्रद्धा प्रेम, धारे पामे योगने क्षेत्र, 
वैधर्मी प्रतिपक्षी जेह, तेंओ उपर राखे स्नेह; 
दुए दावथी नहि बंचाय, दुष्टोलु हि बूरु च्हाय, 
संप शक्तिथयी जीवे संघ, सहृण नीतिवलथी अभंग; 
संघनां हानिकर जे कम, तेमां कोह काले न धर्म, 
घमे छतां पण तेह अधमे, संघनी पडतीकारककर्षे; 
देशकाल अनुसारे संघ, बे कप त्यां पमेनुं मे, 
संघ वे एवां जे कमे, सवेकालमां तेथी धरम; 
सपने ते मुंग आणा जाण, बाकी बीजा छे ज अजाण, 
संघनी संख्यादृद्धि उपाय, फेरफारपां घमे सदाय; 
एवुं जाणे संघ ते शक्त, झुजपर प्रेमी संघ ते भक्त, 
संघां ज्ञानी आगेवान, संघनी प्रगतिकारक जाण; 
अज्ञानी ज्यां थाय प्रधान, संघनी पडती त्यारे पान, 
अनेक संकट्मांथी पसार, ज्ञानी सेघ थतो निर्धार; 
सवे संघने आपो ज्ञान, धाधिकव्यवहारिक गुणखाण, 
ग्रहस्थ संघ तरीके चार,-वर्णों गुणकर्मानुसारं 
वर्ती घुन आज्ञा अनुसार, धर्म करे शिव पामे सार, 
मुजपां मन राखी नरनार, बर्ते व्णादिक व्यवहार; 
रागद्रेषनो टाऊे संग, मुक्ति पामे आतपरंग, 
आतमधपे छे उपशगभाव, क्षयोपशमने क्षायिकभाव; 
आतम ते परमातम थाय, ए छे संघनुं ध्येय सदाय, 
सर्वेकमेने करवां दूर, बरवुं अनंत आतमनूर; 
आतपशुद्धि करवी बेश, साध्य ए दृष्ठि प्रद्धत्ति हमेश, 
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साधमिकने देखे हपे, पगटे दशननो उत्कपे; 
अरस्परस मत्ता पहु व्हाल, थाय परस्पर वहु सैभाल- 
अरस्परस ना दु|खमा भाग, लेवामाटे प्रगटे राग; 
अरस्परस अर्पाई जाय, मेठ॑विपे नहि भेद जराय, 
संघनी सेवा ते निजसेव, मानी परत तजे कुटेव 
सघाज्ञा घहेवामा मरे, सघ ते हु मानी सहु करे 
नामरुपनो करे न मोह, करे न साधमिकनो द्रोह; 
साधर्मिफ जो आये घेर, स्वागतभक्ति करे वहुल्हेर 
करे न सघतण्णु अपमान, श्रमणादिकरल धारे मान, 
मुज् उपदेश सुणावी खाय, अन्योने धर्मी ज वनाय 
रागद्रेप हणवा अभ्यास, करतो धारे मुज विश्वास; 
शरण करी घ्ुज मुक्ति पाय, साधु दर्शन करीने खाय 
एवा सघनी चढती थाय, सत्कर्मोथी द्वार न खाय; 
निर्मय स्वतंत्रता साम्राज्य, पामे वाह्यातरनु राज्य, 
व्यप्टिसपष्टिशक्ति अनत, सथ सदा साकार भदत, 
सैघना नाशयकी महापाप, प्रगठे दुःख सकठ सताप« 
कदि न लेवी संघनी हाय, संघनो शत्रु दुगेति जाय; 
त्यागीसंघनी शुभ आशीप्‌, मरुता चढती विश्वावीश 
सघनो नाश ते पारो नाश, जाणी सधना थाओ दास; 
संघ छठे सागरवत्‌ गभीर, सेवी स््रय वनो महावीर, 
जे काले जे योग्य जणाय, करवा छायक जेह गणाय; 
अतिशयज्ञानी सम्मत थाय, परियतेन रीवाजो पाय, 
चक्री इन्द्रादिक पण णेह, सघना दाससमा छे तेह; 
तेओ सारे सघनी सेव, सघ उता ज छता हे देव, 
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श्५६्‌ 
विद्यादिकगुण प्रकटे वेश, स्पारे संघर्मा रहे न क्लेश; 
मारी पाछछ संघ सदाय, वतेतो रहेशे शिवदाय. 
मारी आज्ञा धारे जेह, संघ न पढती पामे तेह; 
- मारी आज्ञावतेन टके, शक्ति विनानो संघ ते मरे, 
मारी श्रद्धाथी सहु शक्ति, सचाए ते थावे व्यक्त; 
मुज शरणे जे आये भव्य, सफर तेनां छे कतेव्य, 
रागद्रेष जिते ते जिन, पेनो अज्ुयायी ते जेन; 
मोहादिक हणवा व्यापार, जैनधम ते जगजयकार, 
जैनधमेधारक छे संघ, साधक आंतर आतमरेंग; 
सैजीवोनी शुद्धिहित, जेनधमेनो छे संकेत. 
अष्टयोगसाधनव्यापार, जैनथमे जाणो ते सार; 
श्रावक साधुधम उदार, गुणस्थानक आरोहणधार. 
असंख्यदृष्टियो ज समाय, सापेक्षे मुज धममां न्याय; 
मतपंथदशेनधमना भेद, समाय छे घुजधमेमां वेद. 
चतुबेण घुज संघ उदार, असंख्यदृष्टिधर्माधार; 
असंख्यरृष्टिमां सापेक्ष, जेनो कदाग्रही नहि लेश. 
मिथ्याबुद्धि मोहनो त्याग, आत्मानंद प्रकट वेराग्य; 
पमेत्री मुदिता करुणाभाव, माध्यस्थे मननो सद्भाव, 
ज्ञानमक्तिने कमनो योग, भोग छतां अँतरमां योग; 
कर्मोदय सुख दुःख वेदाय, पण अँतरमां नहि लेपाय, 
क्रमेविपाके थाय न मोह, स्वेजीवपर रहे न द्रोह; 
सर्वनीवो निज आत्मसमान, मानी वर्ते संघ सुजाण, 
ज्ञान दयाथी विश्वोद्धार, करवाप्रां बहुला उपकार; 
मनुष्यजातमां भेद न लेश, ठाके सवेजीबोना क्लेश, 
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श्ष्छ 
सम्जावे जगने प्ुज्ञ सत्य, परोपकारी करतो कृत्य; 
मनुष्यनाति करवा उद्धार, शम दम सयम तप गुणपार, 
एवा संधनी प्रगति थाय, निमर्भूलो टाछी हर्पाय, 
करे गुलामीना नहि कर, जैनसंपर्लु ए छे मर्भ, 
राजप्रजादिकपर उपकार, करवा स्वापेण करतो सार; 
असद्‌ कदाग्रह त्यागे जेह, निमभोगे थावे वेदेह, 
दच्यतेतकालानुसार, उत्सगे अपवाद विचार; 
सघना कत्यो करतो संघ, पामी श्रद्धा टेक उम्र, 
दर्शन ज्ञानचरण तप धार, संघ चतुर्विध जगनयकार; 
स्वाधिारे सहु कतेव्य, यथागक्ति व्यक्ति मतब्य, 
कतेव्यो ए संघना क्या, ज्ञानीओए दिलमा बच्चा, 
सम्रजी वर्तों भरने मार, पामो शाति एुष्टि अपार, 
प्रभुपहावीर साचो वोध, आदरता ठे मोहनो रोध; 
चुद्धितागर मगलमाल, सकलसंघमा जयजयकार, 


>+>मत ९० पाकम-न- 


प्रजालमाजकतेव्य अन्य. 
चोपाई३ 
परमेश्वर्पह्ावी रजिनेश, ओ्ेणिरने देवे उपदेश, 
प्रजासमाजलु सत्यसवरूप, प्रजा न पासे जाणी धूप 
भूपति गुरुमन हृद्धुल॑ मान, मातपितालु बहु सन्‍्तान, 
अरस्परसपर वहु उपकार, सेवा भक्ति कर्म विचार« 


अरस्परसना रक्षणहेत, तमथनसचाना सकेत; 
धर्माें बपरातु सर, गाख पामे थाय न गये. 
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१७८ 

राज्यत्णां सह अँगलु ज्ञान, जाणे परमार दे प्राण; 
न्‍्याये धननो संचय करे, राष्टूनी नीतिथी संचरे, 

न्यग्रजानां दुःखविनाश, करवामां पामे उलछास; 
जुल्म अनीति सहे न लेश, करे न मांशोमांहे क्लेश, 
मांहोमांहे करे न फूट, चोरी झारी करे न छूंठ; 
राजानी आज्ञा स्वीकार, करता फर्जे नरने नार, 
करे न राजानुं अपमान, न्यायीदंड सहीले जाण; 
पक्षपातथी रहेता दूर, प्रगटावे आतपनु नर, 
प्रजासंघनु धारे एक, त्यागे नहि नीतिने टेक; 
राज्योन्नति कर्मों करनार, धरी व्यवस्था जीवे सार, 


हुह्म. 


प्रगटावी सहु शक्तियो, बापरे ध्मने हेत; 
शक्तिविनानु जीवबुं, धणी विनालु खेत; 
दया सत्यने दमथकी, दानथी चडती थाय; 
न्याय संपने ज्ञानथी, प्रजासंघध सुख पाय, 
अन्यपभजाओने गणे, निन आतमसम जेह; 
मुज श्रद्धाप्रीतिथर्की, प्रजा बने गुणगेह, 
दुर्गुग दोषो ठाऊती, करे धर्मनां काज; 
दुष्॑व्यसनथी वेगठी, लहे प्रजा साम्राज्य, 
करे न हिसा मोहथी, धरे न पापाचार; 
सदाचारथी उन्नति, पामे नरने नार, 

द्रव्य क्षेत्ने काल्थी-, भावथी योग्य जे कृत्य; 
स्वाधिकारे जे करे, पामे प्रगति सत्य, 
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१५ऐ 
आजीविकासाधनो, स्वापिारे जेह; 
धरे धर्पाें सकछ, प्रजा ज जीये तेह, 
मानने सेवा भक्तियी, प्रोन्नति वतयि; 
नास्तिऊमूवमजा कदि, सालिक गक्ति न पाय 


चोपाद 


जैनपर्म आराधन करे, यथाशक्तिथी मगति बरे; 
आतपमग़ुद्धि मादे उम-,कर्मेतुं घारे दिलमा मर, 
सर्बकलाशिक्षणलु ज्ञान, पामे यर्मिप्जा गुणवान , 
मुज आज्ञाए घारे धर्म, दाके मोहनी आदि कमे, 
दृष्टोथी नहि पाये हार, वजककघम्मे धरी आचार; 
धर्तें सबे प्रकारे दक्ष, आतपशुद्धि घारे लक्ष- 

बरतें आातमना उपयोग, भोगविषे अवर॒भ। योग; 
आसक्ति बण प्रश्मपद पाय, प्रजाजीवन नि्मेठ वर्ताय, 
स्यागी सतनी प्रेमे सेव, सत्ताए सह आतम देव) 
मानी वर्ती चढती पाय, पडतीयी दूरे थे जाय, 
त्राह्मण क्षत्रिय वेबयने शद्र, निमगुण कर्मे थाय न रुदर। 
निजरगुण कर्मों करता रहे, छोफ़ों प्रजालगक्ति ले, 
सर्वविश्व मानवनी साथ, आतमुद्धि भक्ति सनाथ, 
पशुपस्तीमा आतम्रबूद्धि, धारी प्रजा न पागे शुद्धि, 
आतप्रशुद्धिमादे राज्य; आतम्रशुद्धिपाटे फाज) 

एड लक्ष्य न ज्या भूलाय, प्रजोन्नति सहु पाते याय, 
सहुणमप्टे भूपने राज्य, सहदुगमादे सर्वे कान, 

प्रना समजती एय जेह,-वेनो बलबत राष्ट्रसुदेह 
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हिंसा जूठने चोरी त्याग, छागे नहि व्यमिचारनों डाब; 


धर्मायें अर्पे धन प्राण, बने प्रभा एवी शुणखाण, 
दुष्प्रजाथी नहि वेचाय, पम्ययुद्धथी शिजयी थाय 
जीवंती शक्तियों सब, प्राप्त करे नहीं धारे गव, 
चारवर्ण गुणकर्मा ज्यांय, व्यक्तमात्थी बनें त्यांय; 
प्रजासंघनो थाय न नाश, पामे जो मारो विश्वास. 
प्रजासंघ गुण कर्मे जोय, गुणकर्पों वण बछू नहि हो य; 
जैनप्रजायां चारे वर्ण, बर्ते नहीं तो पामे मर्ण, 
अन्यप्रजाओ साथे प्रेम, राखे धारे योगने श्षेम) 
पनवचकायथकी वलुवान्‌ , प्रजासेघ जीवे जग जाण, 
राज्यने राजाने धिकार, देतां चढती नहीं लगार; 
राजादिकनो करता नाश, प्रजासंघनी पढ़ती खास. 
राष्यभूपिनो द्रोह नो थाय, राजप्रजा पढतीने पाय; 
सत्यन्यायथी राज्य गणाय, पक्षपातथी पढ़ती थाय, 
दयादान दमपरोपकार, क्षमाविवेकने शोये उद्ार; 
हक्ति तप संगम शुभप्रेप, वर्त त्यां छे योगने क्षेम॒, 
प्रजा प्रदत्तिणीलपयान, पण निदृत्ति लक्ष्यप्रां जाण; 
चातुबेण प्रजानों सेब्र, पामे आनंदज्ञानतरंग 
गुणकपरोंथी वण गणाय, चारेवर्णी प्रजा सुहाय; 
स्वाधिक.रे शुणने कभ॑, धारी पापे माह्रों घ्म 
निलेंपी विषेकी प्रजा य, कर्म करे ने पश्पद पाय; 
आतमशुद्धि करती रहे, पूर्णशुद्धिमक्तिपद व 


आतप्ना उपयोगे सबे-, कम करंतां बर्ते धमे; 
आतम उपयोगे नहि बंध, प्रजा न थावे क्यारे अंध. 
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के करे पण होव अकमे, अखंड उपयोगे हे झरम; 

अहपपस्वनी इत्ति ठके, प्रभासय झुजब्योत पछे, 
दर्शनत्ञानचरणनो योग, भोग छता नहीं बने भोग; 
विषयोगाही नहि झुझआय, प्रजासय, प्रशुझप सुहाय« 
चारप्रफारे सप अखंड, बर्ते मोहनु ठाके वढ; 

मन आज्ञाएं शुद्धि पाय, आपोआप प्रश्ठु थे जाय 
स्वाधिफारे हिंसा लाग, सायिकारे पट यराग्प, 
साधिरारे परे रहेम, स्वापरिगरे योगने ने? 
स्वनीयोपर बर्ते रहेम, प्रभा सुऊर्पी पामे क्षेम, 
जातपसप जीवोपर दृष्टि, प्रभा एहटी स्रगेनी रष्टि 
व्यक्ति समप्टिनु स्वातंत्य, तेना साथा सर्वे मैत्र, 
आचारो पगटे ज्या वेश, प्रना एडवी ऊहे न उलेश 
वरणपमैगेदे नहि बलेश, पर्ममेढयी युद्ध न लेश, 
भरविभेदे रके न सेप, प्रजा छह्े ते चहती जप 

एक वीजाने प्रेमे चहे, शठुना अपराधों सहे, 
एफात्मासम येने रहे, प्रजा ण्हवी सुनने लहे 
देशभेदयी घरे न भेद, चामढीरगे धरे न सेद, 
भपनी अद्धा थारे वेश, टके कुसप ऊनिया वलेश 
आत्यख॒रूपे देसे सबै-, जीवोने नहि बारे गये 
भूरयाने खबरावी खाय, तरम्याओने पाणी पाय, 


निराश्रिदनी ले सभाझ, कप फरे नहि दे दहि गाछ, 


रोगीओने औपघदान, सनोलु धारे सम्मान 
सत्तापननु नहि अभिमान, आतमज्ञानी निरभिम्रान, 
पमाझु नरनारीबंग, पनपा प्रगहापे छे सगे, 
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सापेक्षाए सबेविचार, आचारो घरती हुशियार; 
सवेव्यवस्थाथी वर्ताय, प्रजा एहवी चडती पाय, 
दुःखीओमे आपे सहाय, अन्याये छक्ष्त्री नहि च्हाय; 
मेत्रीपमोदने करुणाभाव, मरध्यस्थे थारे सद्भाव, 
विषयोगां झंशाती नहीं, प्रजा पुह़िने पामे सही; 
आतमवादविषे मश्युल, जद्प्रवादथी रहेती दूर. 
सापेक्षाएं सर्वे धमे, जाणे सापेक्षाए करे; 
सापेक्षाए दशनपन्थ, जाणी बहेती आतप्रपन्थ, 
अस्पदोषने मं महान , करे काये एवुं हित जाण; 
धुम्नावरत अग्निनी जेम, सदोष सब प्रहत्ति तेम, 
करे प्रठत्ति फनेथी जन, शुद्धातमर्ण राखे मन; 
प्रजा एहवी ज्ञानी ज्यांय, शांतिसुखनिव्ृक्ति त्यांय, 
जीवे आतमशुद्धिहेत, सापेक्षाएं सहु संकेत; 
अनेकांत विचाराचार, माने निश्चयने व्यवहार, 
माने असंख्ययोगे मुक्ति, असंख्यनयसपेक्षे युक्ति; 
जाणे ज्ञानी प्रभा गणाय, घट घट परमातम परखाय, 
आतपम ते प्रमातमसिद्ध, मोह ट्व्याथी व्यक्तप्रसिद्ध; 
बाह्राज्य साधन ते माठ, साथे भूप प्रजा शिरसाटठ, 
बाह्रराज्य, साधन छे जाण, बह्मराज्य साध्य ज छे मान; 
आत्मराज्यपां जीव्युं जाय, वाह्यराज्यमां शांति थाय, 
सापेष्षे ज्यां एवु ज्ञान, पक्षापक्षी न ताणाताण; 
अतरमां वर्ते समभाव, काये करे निर्लेपस्वभाव, 
प्रजा भछ्ी एवी ज्यां होय, राजा पण त्यां सारो जोय; 
प्रजासंघनुं प्गदे जोर, मोहराजनो थाय न शोर. 


पर 

ण३ 
५४ 
रु 
ण६्‌ 
७७ 
पट 
६० 
६१ 


क्र 


१६६ 
प्रजा भली घुज बोये थाय, मुन् वोधे बरतें दुःख जाय; 
घाले मुज आज्ञा अजुसतार, प्रजाभूष शुद्धि निर्धार, 
भूप पजामा बते ऐक्य, प्रामाणिक वतननी टेक; 
अरसपरस उपकारी थाय, आतम ऐव्ये विश्व सुहाय, 
योग्य सलाहे बरतें वेश, देश जात धर्मे नहि बलेश; 
सहुभा मुजने देखे भव्य, तेना सफला ठे कर्तव्य 
प्रजावग एवो ज्या होय, परमातप त्या जागतो णोय; 
झलके रुढ़ी मारी ज्योत, प्रजानीवन प्रगदे उद्योत, 
दारुआदि व्यसन निषेध, मतभेदोयी थाय न खेद, 
हिसायज्ञतणो न प्रचार, तेह प्रजामा शाति अपार 
मारु शरण करी जे रहे, मुजजापे जीवन जे बहे; 
अटल धरे मारो विश्वास, तेह प्रजानी चढती खास, 
पारी शक्ति अपरंपार, कोइ न पामे मारो पार, 
मुजरूपे थे मुजने भजे, सत्यप्रजा मुजपदने सजे, 


दुुण दोष त्या पढ़ती थाय, निमनी भूछो नहि समजाय; 


सहुण त्या प्रगति छे खास, पामे पूरण म्ुज विश्वास, 
नापरूपपा मोह न थाय, स्वाधिकारे काये कराय। 
आनेदे दिछढसर उमराय, भक्तप्रजा म्रुजख्पने पाय« 
व्यष्टि समष्ठटि आतमवीर, जाणी थावे योगी धीर, 
अवगुण ढाऊी मुणने ग्रहे, भव्यप्तजा छुज पदने लहे. 
निदा छबरी विकया तजे, जेना तेना सदगुण भजे; 
दोप कर्यानी मांगे माफ, मनने राखे सार साफ, 
राज्यवर्णी सहु नीति जाण, फरे न राजानु अपमान; 
दुए अधर्णी भूपने दूर, कादी पामे भातिपूर, 
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लांच न लेवे देवे कोय, राज्य कायदा पाछे सोय॑; 
न्यायथकी जीविकाहत्ति, झुभ उपयोगे वाले शक्ति. 
भव्यप्रजा एवी ज्यां होय, आनंद शांति पामे सोय; 
प्रजा स्वच्छेदी पापी थाय, दुःख अशांति त्याँ उभराय, 
धमेकमेथी अछ्गी जाय, नास्तिक पाप करी हर्पाय; 
साधु संतना स्हामा थाय, देशप्रजा तममां अथडाय, 
देवगुरुने ध्मनो प्यार, पुण्य घममें रडा आचार; 
प्रजा भूपमां वर्ते त्यांय, देवीसंकट दुख न त्यांय, 
केफी त्यागे सबे पदाथे, समने शाद्ोना भावाथे; 
झघडा टंटा धर्मव्रिवाद, ठाऊे अंतरना विपवाद, 
रजर्तमोगशुणह॒त्ति कमे, तेथी न्यारो आतमधम; 
पोहनी आदि के घिनाश, करवा अँतरपां अभ्यास, 
ज्ञानी भव्य प्रजा ज्यां एप, बरतें त्यां छे योगने श्षेम; 
हुतु अंतरथी नहि होय, कम करे व्यवहारे जोय, 
आसक्तिवण कार्यों करे, शुद्धातम निजपदने बरे; 
सर्वातम निजसम देखाय, प्रजोन्नति स्वर्गीय सुहाय, 
आतम ते परमातम थाय, आत्ममहावीर व्यक्त जणाय; 
बरतें आध्यात्मिक साम्राज्य, स्वातंत्ये वर्ते ज सपाज. 
दुष्ट कायदा रहे न त्यांय, प्रजासंघ, नीतिमय ज्यांय; 
प्रजा सरीखा कायदा दंड, ज्यां त्यां बरतें पिड ब्रह्मांड, 
कमे प्रमाणे खुख दुःख थाय, शुभाशुभ ए कर्मनो न्याय: 
कमेथकी चाले संसार, प्रजा भूप सर्वे व्यवहार, 
उपयोगे नहि कमेनो बंध, थाय न क्यारे क्यांये अंध; 
आतमजानी अग्नि समान, काये करे निलेपी जाण 
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सबेधण ने त्यागी ज्यांय, आताज्ञानी प्रगटे त्यांय; 
भूष प्रजाम्ा आनेद स्हेर, धाय न कावकमेनों केर. 
नामरुपनो मोह ने ज्याय, प्रशुसमा सह छोक़ो त्याय, 
आतमन्ाननु शिक्षण पाय, सालिकमव्यप्रजा प्रगणाय, 
आत्म ज्ञानविना अवेर, प्रमाभूपराज्योगा क्षेर; 
आतपज्ञनी छोको ज्याय, सुखीजीवन वर्ते त्याय, 
हिप्ता चोरी युद्ध न क्याय, प्रमासवमा शञाति त्याय; 
दृषव्यसमनो नहीं पचार, प्रजा न कोथी पागे हार, 
राजाज्ञाए प्रमामहत्ति, प्रजाभूपपा पर्मेनी नीति; 
एकात्मासम बरतें दोय, भक्ति ज्ञान प्रगट त्या जोय, 
कपायहत्ति शीघ्र शमाय, दोपो टाब्वा सस्त उपाय 
एडागी एवी ज्या प्रजा य, स्वर्गीय्रगति मगठाय, 
भूपर प्रजामा ऐक्सनों भाव, दुछ्लोनों चाले नहीं दाव; 
प्रवलअग्ुओ ह्वारी जाय, रवियी तम वेगे विणभाय, 
भर्वीओपर आधे घाड, तोषण नासे ते वत्ताल। 

दया सत्यने आतममभाव, प्रयटे सारा बने यनाव, 
छुनम्रा मन राखी नरनार, चढती पामता निर, 
फ्मेत्रंध नहीं पामे भव्य, अधिकारे करता वतेब्य 
गुद्धातम उपयोगी होय, नभवद््‌ निर्लेपी ते नोय, 
फालने जीति याय अकाल, जनो पामे मेंगलमाल 

गर्व त्यागी ब्रह्मसर्प-, जाणी थावे ब्रह्मस्वस्प, 

प्रार्ये व्यवद्वार म याय, जीवस्धुक्तदशाने प! 

एक पीजाने ४गे न छोक, पांडे नहीं पायोनी पोव: 

एफ बीजाना साराहेत, णीउनना परत सँद, 
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सुखदु!खे थारे तमभाव, ज्ानानन्दनों लेता शहावे; 


विश्वमनुष्यो एवा थाय, कायदावंधनमुक्त सुहाय, ९९ 
आत्मिक खतंत्रता प्रगटाय, भव्य प्रजा मुज पदने पाय; 

मारामां तेपां नहीं भेद, वर्ते ज्ञानानन्द अभेद, १०० 
स्वाधिकारे प्राप्त जे कप, करवापां नहि होय अधमे; 

उत्सगें अपवादे जाण, स्वापिकारे कम प्रमाण, १०१ 
जाणे एव भजा समाज, वरतें त्यां आत्मिकसाम्राज्य; ु 
दोष अब्पने धम महान, पूणेशुद्धिथी छे निर्वाण, १०२ 
कर्मातीतपणाने पाय, आयुध्षभांते सिद्ध सुहाय: 

केइक भव्यों स्वर्ग जाय, केहक मानवभवने पाय, १०३ 


पुण्ये शांति तुष्टि थाय, द्रव्य भावथी पुष्टि पाय; 
पापना पन्‍थो टठता जाय, घमुन भक्तों मुन सरखा थाय, १०४ 


क्षेत्रने काछादिक अनुसार, प्रजासंघना सहु व्यवहार; 
जाणी बरते नरनेनार, पामे परमानंद निर्धार. १०५ 


जेनधम एवो मुज जाण, प्रजासंघकतेव्य प्रमाण; 
सापेक्षाएं धमने जाण, निज अधिकारे वते ! | सुजाण,.. १०६ 


श्रेणिक ! ! ! तुजने प्रजासमाज-, कतेव्ये समजाव्युं राज्य; 


त्यामीलु आतमप्ां राज्य, भपोना पण ते महाराज १०७ 
तु व्हारा अधिकारे चाल ! !! शुद्धातमनु धारो व्हाल; 
यप्रजाकतेव्य जगाव, आयपणाना लेवा रहाव, १०८ 


श्रेणिकने दीघो उपदेश, प्रजा भाने हपे विशेष; 
प्रशुने भेमे छागे पाय, क्षण क्षण प्रशु समरी सुख पाय, १०९ 


१६७ 
प्रभु महावीर साचो वोध, आचरता झट पोहनो रोध; 





प्रमानंद प्रगट ये जाय, आनदमगढ घट उभराय, ११० 

मेसाणामा रचियो अन्य, भव्यो !! वलजो मुक्तिपंथ; 

बुद्धितागरमंगलमाल, पामो परपानद विशाल, १११ 
प्रभु महावीर. 


मायामा मनई मोह्यु रे जागीने जो तु ए राग, 


प्रभु महावीर जग आधारारे, प्यारामा प्यारा, 
मुज जीवनझो जयकारारे, जंगतारण हारा ॥ 
प्रश्भ त्वारे शरणे आव्यो, एन अतरमा तु भाव्यो, 


तुजरूपे हु रंगायोरे प्यादयमा० 
तुन आतमप्रीति जागी, तुज॒माहि छगनी छागी, 
शुद्धानपरंगनो रागीरे प्यारामा० २ 
अज्ञा8 गयो तुज देखी, मायानी प्रीत उबेखी, 

तुन परमप्रभ्ुता पेखीरे, प्यारामा० ३ 
तुन स्वरूपमय ये ध्यावु, पूरीमक्तिए गावु, 

तुनवण वींजु नहि चहाव॒रे, प्यारामा० ४ 
चिदानदरस रप्तियो, अतरप्ा व्यक्त उछसियो, 

बुद्धितागर दिल वसियोरे, प्यारामा० ५ 


१६८ 
प्रभुमहावीरनी दीवाछी स्तवन. 

चेतनजी चेतो कोइना दुनियायां त्हारु, ए राग. 
प्रमेश्वरमह।वीर त्हारी छे सत्य दिवाछी; 
देखी अगटी आतममांदि छालीरे. परमेश्वर, 
ज्ञनने दशनचारििऋद्धि, अनंत अनेत उनवाडी; 
परमातम परत्रह्म सनशा, गक्ति अनंत अजवाढीरे, परमेग्वर० 
जन्प मरण आधि व्याधि उपाधि, तेथी रहित जयकारी; 
शुद्धोपयोगे जोयुं अंतरगां, आनंददीवाछी भाछीरें. परमेशर० ' 
* हो अहई महावीर जपतां, वीर बन्यो सुखकारी; 
बुद्धितागर तल्वमसि प्रश्न, सोडहईं सदा उपकारीरे. परमेश्वर० 


